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मालया की रुक प्रति का गुल्य १) जार वार्पिक १०) है। हीलर- 
ब्रुफस्टाल पर यह सर्वत्र मिलता है । प्रमुख सगरों में एजेंट भी हैं। 'पोस्टिंग 
सर्टिफिफेद' के अन्दर पतिसास भेजा जाता हैं। छाक में गुम होने पर 
इस दूसरी प्रति देने में सबधा असमर्थ हैं। प्रति पुस्तक सवा तीन आते 
रजिस्ट्रीस्सच जमा कर देने पर गुम होने का कोई भय लहीं। बारहबाँ शक 
छप रहा हे, शीघ्र पाठकों को मगिलंगा। जिन आहकों के जो अंक यायब हो 
गये हो थे परत आंडों के मूल्य ओर रज़िस्ट्री-खर्च भेजकर मेगा ले, नहीं तो 
पीछ शायद ही मिले। प्रत्येक पत्र में ठीक ग्राहक-संख्या मे लिखने से उत्तर 
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देशमान्य श्रीजयपकाशनारायरों] 
ठामी पीर 


शहर के बाहर एक मशहूर पीर का मकबरा हैं। जिस दिन पीर साहब 
समाधिस्थ हुए थे, उस दिन हर साल वहाँ मेला लगता। हिन्दू-मुसलमान, 
मर्द-शरत, बच्चे-वृढ़े--सभी जाते; मजार पर फूल चढ़ाते, सिर टेकते, पैसे नजर 
करते और फिर सेले का तमाशा देखते । मेले के दिन के श्रज्ञावा रोज ही दस-पाँच 
आदमी तो मजार पर जाते ही । 

मकबरे तक शहर से जो सड़क जाती थी उस पर शहर श्रीर मकबरे के बीच 
एक और भी छोटी-सी कन्न थी । कत्र पर जो पक्‍क्रा चवूतरा बना था उसे देखने से 
मालूम होता--मानों किसी बच्चे की यादगार हो । जो लोग पीर साहब के मजार 
पर पूजा करने जाते, वे इस छोटी कब्न के पास भी दम-भर रुक जाते, दो-चार फूल 
वहाँ भी चढ़ाते श्रौर दुआएँ माँगते--मशहूुर.था कि वह मजार भी किसी 'ठामी पीर 
साहब का है, जो बड़े पीर साहव के शागिदों में से थे । लेकिन, ठीक-डीक पता 
किसी को न था। यह भी कभी-कभी सुनने में श्राता था कि पीर साहब की गद्दी 
पर जो नयें पीर जा-नशीन थे वह लोगों को मना भी करते थे कि. 'टामी पीर' के 
मजार की पूजा न करें; लेकिन वजह पूछने पर चुप रह जाते थे । कुछ भी हो, 
सिवा उनके थोड़े-से शागिदों श्रीर पास श्रा्नें-जानेवालों के और-कोई उनकी बात 
सुनता ने था--बल्कि यह कहना ठीक होगा कि जानता ही ने था। नत्तीजा यह 
होता कि मकबरे को जाते समय 'ठामी पीर' की कब्र पर भी फूल चढ़ते ही, चिराग 
जलते ही, दुश्राएँ माँगी ही जातीं । 

में भी एक रोज सेर के खयाल से मकबरे की श्रोर निकल गया। रास्ते में 
बह छोटी कत्र भी मिली । लौटते समय दो-चार मुसलमानों का साथ हो गया, 
जो पीर साहब से दुश्आएं माँगकर लौट रहे थे। बातचीत होने लगी। पीर 
साहब का गुएगान हुआ । उनकी दुश्ाश्रों में जो ताकत थी, उसका जिक्र हुआ । 
एक साहब जायर-मिजाज थे; उन्होंने दो-चार शेर कहे। इतने में बह छोटा 
मजार आ गया। मैने उसके मुतल्लिक दरयाफ्त किया । पता चला, एक 'ठामी 
पीर' साहव थे, उनका ही मजार है; टामी साहव शायद बड़े पीर साहब के 
मरीदों में थे। 

मुझे टामी' नाम खठका। मैंने उनके सम्बन्ध में कई सवाल किये। शायर 
साहब के श्रलाबा बाकी हमारे सब साथी श्रनपढ़ गेंवार थे । उन्हें ज्यादा पता तो 


श 


हिमालय 


रा ई. पर कक लक आम हमे कब कल, 

छिकिग उस्हेंगे भी कुछ 
ता जज हू अं ड है) 
;॥ माल शाम कि तह 'हामी 


कं 424 0 रे ताप (2 ह हा] गा - जा ला 
सीट दी गो सास दद इंदी गारप >उसी! मज्यर पर बंद झेभी जाते भी शटदो, 


धागा गेटा। किए की सर डोसने के म्ा। 


के के 


सका 5 मजा दा फकड्े ऊन के लि मुझजर को ागर जशी । 


+ध हु दा जप किक दि 

मी नाम मी संबद से, शोर दायर मद्ाशग 3 गाय-चान से, धागी पीर 
पटक धर छू कक क्च्च डी ऑल दाग जन क या कक हर कक रन जे ३ आई पल कह सका का द्र्फ १२६ बीने ब्प- मर य् 
की एटा हुएाओा संत बर के बजय दूं । कसारदडगातता का छामबाब के बाई 
स्प् राणलन्का ट्र्श्‌ ४] ऊ गा कुकर... अनक मकर धाजपे सती ०0] ४ गम दा 4 2ल्‍ नी थ्ँ 30) मो 
ऊन जछ शा सास छछा उस साभा सा होये का सा, कभी शान का । 
>ह कस लर अदा 4 3 न 7 4 कक 
मारा संयदि ॥ी 7 नएत हे शावार फेक देखा £# 


कु 5 पु श्ल्क्क हेड भर परत भर 
समा पार का मा की मॉसि + धुफ पता कसा भा 53 जा; शरीर मेनरापः ! 


फिवर सदर मिस जय रहा था। चंटारदीबारी की ४ दे तितर-वियर हो रही थी । 


है हक हा] 
भवास ही गा दातत इुससिए ही चगी दी कि ग॒क्त तो शहर तनज्जुती पर भा, 
बहा गा ब्याबार-यंचा मंद पढ़ गया था सोर घीरे-जीर जदृस-फान्णहर उजाड़ हुमा 


है 


तर रहा था 3 इसरे +गमह गगहर हो. गया था कि बह सेंगलसा भोनों का बस्मेरा हूँ। 


 मंकास-माविक भी लायारिय मर गंयधा। उसने 
बंध के और लोग दूसरे गहर में जा बसे थे । 


शर्ट 
' 


कि बह वतन पहले उस अंग्रले के अ्रहति 
में ही बनी थी। इस बात थो ईड की शक नीची-सी चहारदीवारी उसके चारों 
तरफ खिची थी बह उस बेगले की चहारदीयारी को ईटो से ही चुनी गई थी। 
लेकिन सरसरी निगाह से देखने पर यही जान पड़ता था कि बँगले रे कत्र का को 
सम्बन्ध नहीं था । 
बंगले श्रीर कंत्र का इस त्तरह जब तम्नल्लुक कायम हो गया तब मैने यह पता 
लगाने की कोशिश की कि बेंगले का पिछला किरायादार कौन था। मकान-मालिक 
के जो रिप्तेदार दूसरे शहर में चले गये थे, उनसे मिला। वहाँ सिर्फ इतना ही 
मालूम हुआ कि सत्तर-श्रस्सी वर्ष हो गये, एक गोरा साहब किराये पर उस मकान 
में रहता ओर श्रफीम का व्यापार करता था । बही-खाता देखने पर पता चला कि 
उसका नाम “राविस्सन' था। खोज-दढूँढ़ से यह भी मालूम हुआ कि साहब श्रपने 
एक मुन्शी से, हर महीने की श्राठवी तारीख को, किराया भिजवा दिया करता था। 
मुन्शीजी के कई दस्तखत चिट-पुर्जो पर थे, जिनका शोध करने पर पता चला-कि 
उनका नाम था 'नोरंगीलाल' । 
अब सवाल हुआ कि यह नोरंगीलाल थे कहाँ के और इनके घर में श्रब कोई 
जिन्दा है या नहीं । चहाँ तो श्ौर कुछ पता चला नहीं, इसलिए में श्रपनें शहर 
को वापस श्रा गया। यहाँ बहुत पूछताछ करने पर श्रफीम का एक बूढ़ा दुकानदार 


ध्‌ 


देशमान्य श्रीजयम्रकाशनारायण 


मिला विसका वाप 'राविन्सन के साथ कारवार करता था। अ्रफीम की खेती बन्द 
हो जाने के सबब से श्रफीम का व्यापार बहुत मंद पड़ गया था लेकिन यह दूकानदार 
ग्रफीम बेचने का लैसन्स लेकर एक छोटी-सी दूकान किये हुए था। नौरंगीलाल का 
पता तो उसको न था, लेकिन उसने यह बताया कि झहर का कोई एक बड़ा रईस 
हीरालाल है, जिसके वाप-दादा ने श्रकीम के व्यापार में लाखों रुपये बनाये थे । 
मैं हीरालाल की गदह्टी पर गया । वहाँ उनके मुनीम से पता चला कि हीरालाल 
तो नौरंगीलाल का ही पोता हैं। मुनीम की उम्र कोई सत्तर साल होगी। मैने 
सोचा, नौरंगीलाल के घर का भेद इससे ज्यादा कौन जानता होगा । इधर-उधर 
की बातें करते-करते 'राविन्सत' के मृतल्लिक वातें होने लगीं--/नौरंगीलाल राविन्सन 
साहब के मुन्शी थे। और, सच पूछिए बाबूजी, तो साहव को बूढ़े लाला ने बड़ा 
उल्लू बनाया था। ऐसे गहरे हाथ मारे कि साहव को पता भी ने चला । रुपयों 
का ढेर उठाकर घर में धर लिया। साहब तो अ्रश्वीर दम तक मृन्शीजी की 
ईमानदारी का गृगगान ही करता रहा । 
मैंने साहब के वेंगले की वात छेड़ी । बूढ़ा मृतीम मुस्कुराया, बोला--“वाबूजी 
भूत-दूत कुछ भी न था वहाँ। मकान-मालिक के पट्टीदारों ने यह सब तमाशा रचा 
था, ताकि उसकी वह जायदाद खतम हो जाय । बह वेचारा तो मिठ ही गया, 
ससुरे खुद भी भीख माँगने लगें। दूसरों का जो बुरा करता है वह कभी सुखी नहीं 
रह सकता--वाबूजी ! ” 
मेरी श्राँखों में ऐसे कई महानुभावों के चित्र नाच उठे, जो दूसरों का खून 
पी-पीकर मोटे बने हुए थे। लेकिन मुनीम की वात्तों पर में चपे ही रहा, बल्कि 
सिर हिलाकर गम्भीरता के साथ श्रपनी सहमति भी प्रकट की । कछ देर बाद 
मैंने 'टामी पीर का जिक्र किया । मन्तीमजी खिलखिलाकर हँस' पड़े, बीले---“श्रापको 
नहीं मालूम उस पीर का भेंद ? शग्राधा गहर तो जानता है ।” मैंने कहा-- 
“मैं तो हफ्तों से इसी छानवीन में लगा हूँ, छेक्रित श्रवतक तो श्रापके सिवा मक्े 
कोई ऐसा न मिला जिसे उसका पता हो ।” ह 
बूढ़े ने मुझे श्रचरज-भरी श्राँखों से देखा। “एक ठंढी साँस छेकर बोला-- 
“हाँ, श्रव पुराने लोग है ही कहाँ? श्रोर, यह बाहर भी तो उजड़ गया ! तो 
लीजिए, में आपके दिल की गुदगुदी मिटाये देता हूँ । 'टामी पीर' राविन्सन साहब 
का एक प्यारा कुत्ता था। उस वक्‍त उसे पीरी न मिली थी, सिर्फ एक कुत्ता ही 
था; कछेकित वहुत श्रच्छी नस्ल का-ओऔर सुनते हैं, बड़ा खूबसूरत श्रौर 
बहादुर। साहव और उसकी मेम उस कूत्ते को जी-जान से प्यार करते--. 
निःसन्‍्तान होने के कारण सारा लाइ-प्यार उस प्यारे कुत्ते पर ही निछावर कर 


शक 


दिसाल्षय 


देते । दुर्भाग्यवश वह कुत्ता बीमार हुआ और इस दुनिया से चल वसा। साहब 
झौर उसकी मेम् के झ्लोक का आप अन्दाजा कर सकते हैं । उन्होंने श्रपने श्रह्मते 
के एक कोने में उसे दफनाया भर उसकी समाधि पर एक अच्छा-सा चबृतरा बनवा 
दिया । सुना है--सुबह को बाग से फूल तोड़कर मिर्मा-बीवी उस कंब्न पर रोज 
रखा करते ।” 

ग्रच्छा ! तो यह बात हैं ? तो झाज हम शौर हमारे मुसलमान-भाई एक 
कुत्ते की पूजा कर रहे है ? में तो इसका भंडाफोड़ किये बगेर न रहूंगा ! 

“>मेरे ये उद्गार सुन बूढ़ा मूनीम थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा । फिर धीरे 
से वोला--“जाने दीजिए बावूजी, इससे क्या फायदा होगा ? जो लोग 'ामी पीर' 
की कन्न पर आज दुआएँ माँगने और श्रद्धा के फूल चढ़ाने जाते हैं, वे थोड़े ही 
जानते है कि वह एक कुत्ते का मजार हैं ! उन्हें तो किसी नेक पाक पीर का ही 
खयाल रहता होगा--उनके सिजदों श्रोर प्रार्थनात्रों से उनके दिल का मैल कुछ-व- 
कुछ धलता ही होगा ।” 

सहसा में उस बूढ़े की वात का जवाब न दे सका । कुछ देर चुप बैठा रहा । 
फिर मृनीमजी को बहुत धन्यवाद देकर, कुछ सोचता-सोचता श्रनमता-सा, घर 
लौट झाया | [ लाहौर-किला, १६४४ 


छ 
छ्च्च्त्त 
मिलन-यामिनी 


में गाता हूँ, इसलिए जवानी मेरी है। 


वे दुर्गेभ पथ का श्रम-संकट भी क्‍या जाने 

जो उसपर पाँव बढ़ाते गाते जाते हें, 

जिनके कंटठों में गीत नहीं धीमे पड़ते 

वे फूल सदहृश पबत का बोझ उठाते हैं, 
मैंने दुख-सुख हर हालत में गाना जाना, 
मुभको जीवन का भार सदा झआड्जार हुआ, 


वह कुचला करता है उनको ही, रागों हे 
अपने अनुभव को बाँध नहीं जो पाते हैं | 


बंच्चत 


यौवन जिसका है तान वही भर सकता ह 
लेकिन में तो कुछ उलटी कर दिखलाता हूँ 
में गाता हूँ, इसलिए जबानी मेरी हे। 


2 


तुम मेरे पथ के बीच लिये काया भारी 
भरकम क्‍यों जमकर बेठ गये कुछ बोलो तो 
अचरज है तुमको छूता है संगीत नहीं 
तुम बोल नहीं पाते तो भ्ूमो, डोलो तो 


रागों की रोकी जा सकती हे राह नहीं 

गेड़ो, हृठधर्मी छोड़ो, भुमसे मन जोड़ो, 
तुमसे भी मधुमय शब्द निकल्लकर गेंजगे 
तुम साथ जरा मेरी थारा के दो लो तो | 


तुमने मेँह बाँधा इससे ही तो पाँव बँधे 

ले कंठ खुला में आगे मपटा जाता हूँ, 
में गाता हूँ, इसलिए रवानी मेरी है, 
में गाता हूँ, इसलिए जवानी मेरी है। 


डे 


कलियाँ मधुवन में गंध-गमक भुस्काती हैं 
मुमपर जेसे जाद-ला छाया जाता है 
में तो केवल इतना ही सिखला सक्रता हैँ 
अपने सन को किस भाँति छुटाया जाता है, 


लिखने दो अपनी दुर्बलता का गीत मुझे 

में जग के तर्ज-अमल से हैँ अनभिज्ञ नहीं, 
दुनिया अक्सर मेरे कानों में कहती है 
इस कमजोरी को, भूढ़, छिपाया जाता है । 


में किससे वात छिपाऊँ, सब तो अपने हैं, 
अपनी बीती में जम-बीती मैं पाता हूँ; 
में गाता हूँ, यह प्रेम-कद्दानी मेरी है 
: मैं गाता हूँ, इसलिए जबानी मेरी है। 


टिसाक्षय 
९2 


तुम पा न सकोग मुझे विश्वविद्यालय में, 

जकचर दमवाल गमुमस सहतरे हु, 

पवानोरी कया खाकी वर्दवालों में, 
हर-एक जअवह पर इनके डीपी-डेरे & 

मे कलम और बंदूक चलाता है दोनों 

दनिया में ऐसे बंद कस पाये जाते, 
दावा से ऋकछणा एसों में यकताई का 
यह्याप इसपर आधिकार स्वयं कुछ मरे है । 

बहुतों ने की जो भूल न तुम भी कर बेठो 

इसलिए तुम्हें यह पहले से बतलान। हूँ-- 

गाता हैं, यह खास निशानी मेरी है 

गावा हैं, इसलिए जवानी मरी हैँ। 


श्डँ 
शि 


6 आड़ 


घ्तेफेजुर शापखेक्काबनक पतहेय, एसः०ए० 
काव्य और कव्पना 


कवि शेजी ने कविता को कल्पना की अभिव्यवित ( €शा[शाटइशंणा 0 
ावह्लात40४07 ) कहा हैं। काव्य को रसात्मक वाक्य | अथवा रमणीयाथथे- 
प्रतिपादक शब्द | माननेवाले साहित्य-शास्त्री कल्पना के विषय में मूक हूँ। 
उन्होंने प्रतिभा, व्यूत्पत्ति और श्रम्यास को काव्य का कारण स्वीकार किया है | $ 


४. बच्चन प्रयाग-विव्वविद्यालय में प्ंग्रेजी-विभाग में लेक्चरर है । साथ ही वह 
युनिवर्सिटी-प्राफिसस-द्र निग-कोर में लेफ्टिनेंट हें श्रौर स्माल-पश्रार्म स-स्कूल (सागर) 
सें उन्होंने मशीनगत, राइफल, पिस्तौल श्रादि चलाने की विशेष शिक्षा पाई है। --सं० 


पी विश्वताथ--वाक्पयं रसात्मकं काव्यस । 
| पण्डितराज जगच्ताथ--रम एीयार्य प्रतिप्रादकः शब्द: काव्यस्‌ । 
$ शर्वितनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यागवेक्षणात्‌ । 
काव्यन्ञशिक्षयाध्यास इति हेतुस्तदुड्भवे ॥--मम्मठ (काव्यप्रकाश) 


प्रोफेसर रामखेलाबन पारडेय, एमस०ए० 


उनके अनुसार प्रतिभा एक विशेष प्रकार का संस्कार है। काव्य-दाक्ति जन्मजात 
है, ऐसा सभी आचार्य नहीं स्वीकार करते । दण्डी ने काव्यादर्श में स्पष्ट रूप से 
लिखा हैँ कि काव्य-निर्माण का प्रवल कारण पूर्वजन्माजित प्रतिभा जिसको नहीं हैं, 
वह भी श्रुत से अर्थात्‌ व्यूत्पत्ति-विवायक् शास्त्र के श्रवण-मनन से तथा यत्त से 
श्र्थात्‌ श्रभ्यांस से सरस्वती का कृपा-पात्र हो सकता है ।# 

संस्कार-खप में प्राप्त कवित्व-बीज श्रौर सहजा प्रतिभा का एक स्थल पर संगम 
होता हैँ, यहाँ तक पाश्चात्य एवं भारतीय मतों में श्रधिक श्रन्तर नहीं। स्पप्ट रूप 
से उल्लेख न होने पर भी प्रतिभा के अन्तर्गत कल्पना का समाहार हो जाता हू । 
कारण, तवोन्मेप-शालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा | मानी गई है । 

कवि वई सबर्थ |. ने कविता को सबल अनुभूति के सहज-प्रवाह की श्रपेक्षाकृत 
शान्तावस्था में चबंणा का फल स्वीकार कर कल्पना के लिए स्थान रख लिया हूँ । 
कारण, भावों की चर्बणा के लिए उप्र मानसिक शअ्रव॒स्था में पहुँचने की श्रपेक्षा ई, 
जिसमें संवेदनशील रागात्मक आवेशद प्राप्त हुआ था । रागरात्मक शआवेश की दीबता 
प्रत्यक्ष करने के लिए उदात्त कल्पना की श्रावश्यकता होगी। चेम्बर्स ने संगीतमय 
शब्दों में कल्पता-जन्य और राग-प्रसूत विचारों को प्रकट करने की कला को 
वाविता माना है । $ 

काव्य में कल्पना की अपेक्षा श्रोर श्रनिवार्यता के संबंध में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
रूप में अधिकांश साहित्य-शास्त्री सहमत हूँ। पाइचात्य मतों का स्रोत अ्रस्तू 
( ४75 (006 ) हैं श्र उसीके मत विभिन्न रूपों में विभिन्न व्याख्याश्रों के साथ 
उपस्थित किये जाते हैं। ठीक उसी प्रकार, रस-सम्प्रदाय की सारी व्याख्याओं एवं 
मतों का मूल उद्गम भरत का नादय-शास्त्र है। यूनानी परम्परा का प्रतिपालन 
करते हुए श्ररस्तू ने कला को प्रकृति की अनुकृति कहा है, यद्यपि उसकी व्याख्याओं 
से स्पष्ट हैं कि वह इस श्रनृक्नतिवाद को पूर्णतया स्वीकार नहीं करता। प्छेटो ने 


* न्‌ विद्यते यद्यवि पूर्व॑वासना--गुणानुवन्धिप्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
श्रुतेत यर्नेन च बागुपासिता ब्रु्दं करोत्येव कमप्थनग्रहम्‌ ॥ (काव्यादर्या ) 
$ प्रज्ञा नवोन्मेषश्ञालिनी प्रतिभा सता । 


मे ५907 कघा60प5 0ए60छ एणी ऊ० छाप! €८९॥४्र25, 
7९ए०९८६८० उंग छद्यातु्फा (५. 


छ 0क कक 
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ट्िसाल॑ंय 


फकाद्य को प्रकृति की शनुकति मानकर मानवता के लिए पअनुपयोगी सिद्ध किया हैं । 
धररतु मे अनुएतियाद की अर्थन्तीमा विस्तृत वी शीर उसे अपनी व्यास्या से पुप्ड 
किया । साटवे को आधार मानकर साहित्य और काच्य की व्याख्या होती रही, 
भ्रत, उन मतों में इनके संबंध के दिनार था गये । सामाणिक की दृष्ठि से भटु- 


हक कर की ७७४३६ 5 4 न * हि ऊऋया ह न ब है 5 जा ये ध्ि काठ 
लोलट का जो प्रारणवाद है, वी न के दृष्टिफोण से धनृकृतिवाद । यदि काव्य 
न्‍्‌ 


धथवा कला को केसल सनुझूति रवीकार कर लिया जाय तो कल्पना के लिए स्थान 
नहीं रह जाता। प्रस्तु के इनुरुतिवाद पर बिसार वारते समय एवरकाम्त्री ने 
लिया हैं कि हगलोग जिस 'देदानीझऊ ( 7८८॥।०ंधपुप् ० ) कहते हैं, अरस्तु ने 
उसे ही ग्रनुकृति फहा है । काशगत अनुकृति, जैसा अरस्तू ने अपने सिद्धांत-विवेचन 
में सर्वत्र प्रयोग किया है। काव्य के उद्गम अवबवा काव्य एवं यथार्थ वस्तुओं शौर 
घटनामों के संबंध की व्यास्या नहीं करती 8॥। कविता कात्पना द्वारा रुचिर 
मनोवेगों के लिए रमणीस क्षेत्र प्रस्तुत करती है, ऐसा रस्किन ने स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया हूँ । अरस्तु के वाद के विचारकों ने कविता के लिए कल्पना की 
प्रनिवार्यता स्वीकार की । कवियों में, श्रोर विगेषकर पिछले खेंबे के कृबियों मे, 
इसका अ्रधिक प्राग्रह दीख पड़ा । शेक्सपीयर ने लिखा-- 
+4॥]6 [,एञ०0०, (6 [076४ 8ण ० (6 906६ 
876 छा वाबहंपदात्ा की 208८६: 

कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्वेतनाजेतनेपू' द्वारा कालिदास ने प्रेमी के इसी 
पागलपन--पश्र्थातू कल्पना-प्रवणता--की शोर ध्यान श्राकृष्ट किया है। कवि 
वड्‌ स्वर्थ ने काव्य के उपादान-छप में सामान्य जीवन एवं प्रकृति का सामान्य रूप 
ग्रहण किया हैँ, यहाँ तक कि सिद्धांत-झूप में काव्य-भाषा को भाषा के प्राकृतिक रूप 
से भ्रविभिन्न मानकर वह चला हँ। उसने भी लिखा हँ-- "कवि और साधारण 
सनृष्य में इतना ही अंतर हे कि वाह्य उत्तेजना के श्रभाव में भी विचार भौर 
प्रनुभूति की तीन्ता उसमें ( कवि में ) रहती है श्रौर इस प्रकार उत्पन्न विचारों 
तथा शअ्रनुभूतियों की सबल अश्रभिव्यक्ति करने में वह सफल हैँ ।/ | कोलरिज ने 
कल्पना का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार किया है। कालिदास ने कल्पना-जन्य भ्रम 
का वर्णन शाकुंतल में किया है। चित्र-लिखित शकुंतला में वास्तविक शकुंतला 
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का भ्रम स्वयं चित्रकार दुष्यंत को हो गया, श्रतः शकुंतला के मुखकमल-सथु- 
पाताभिलाषी चित्र-लिखित भ्रमर को देखकर वह कहता है-- 
“अयि भोः कुसुमलताप्रियातिथे ! किमत्र परिपतनखेद्मनूभवसि 
एवा कुसुमनिषण्णा तृषिता$पि सती भवन्तमनुरक्‍्ता । 
प्रतिपालयति' मधुकरी न खलू मधु त्वां विना पिबति ॥ 

[ “ओ पुष्पलता के प्यारे अतिथि ! यहाँ उड़कर बैठने का कष्ट क्‍यों अनुभभ् 
करते हो ? इस कुसुम पर बैठी मधुकरी तुम पर अनुरक्‍त होने के कारण, प्यासी 
होने पर भी तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे बिना मधुपान नहीं करती ।” | 

राजा के चित्त-विकार--उन्माद--का कारण चित्रगत और वास्तविक शकुंतला 
का रूप-सादुश्य तहीं, बल्कि चित्र के उद्दीपन से पूर्वानुभूति का जागरण शोर इस प्रकार 
कल्पना का आवेश है । चित्र में यदि वास्तविकता का हम आरोप करें तो भी यह 
मानना पड़ेगा कि रूप-सादुश्य की वास्तविकता उसमें नहीं श्रा सकती । अनेक लोक 
इस दिश्रम के मूल में राजा की कला-चातुरी देखते है। दुष्यंत की चित्र-कला-चातुरी 
के दर्शन मिश्रकरेशी के भ्रम में होते है। कारण, शकुंतला भ्रथवा शकुंतला के चित्र- 
द्वारा वह उस राग-भूमि और भाव-भूमि में नहीं पहुँच सकती । यद्यपि सेवका के नाते 
शकुंतला के साथ उसका भावात्मक संबंध होने से राजा का उसके प्रति प्र म देखकर 
अम करना स्वाभाविक ही है। दोनों रूपों में कल्पना का सूत्र स्पष्ट दीख पड़ता है। 

हिन्दीकाव्य के छायावादी युग में कल्पना-तत्त्व पर कवियों का श्रधिक मोह 
दीख पड़ा। कल्पना के स्वरूप-निर्णोय के समय आधुनिक काव्य और कल्पना के 
इस संबंध की विवेचना अपेक्षित होगी, यहाँ केवल उनके दृष्टिकोश का विश्लेषण 

आवश्यक है । महादेवी वर्मा ने लिखा है-- 

“बाहर के वेषम्य श्रौर संघर्ष से थक्रित मेरे जीवन को जिन क्षणों में विश्वाम 
मिलता है उन्हींको कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मैं समय-समय पर उनके पास 
पहुँचती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है ।/* 

यहाँ बर्डे सवर्थ की-सी झाच्ति ( पैफछ्ादृ्पोए ) तो है, मगर रागात्मक 
प्रवाह की चर्चा नहीं, यद्यपि संवेदनशीलता का आग्रह ( उनके पास तक पहुँचती 
ही रही हूँ में ) है। संवेदनशीलता एवं विश्वाम के क्षणों में कल्पना की श्रच्तर्मत 

« ध्वनि है। श्रीमती वर्मा पाठक की कल्पना की अपेक्षा स्वीकार करती हुई घरों 
. कहती हँ--'जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है'। वाह्य उत्तेजना के अभाव में 
अनुभूति का आवेश कल्पना का ही फल हैं । 
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कज्यना में हैँ वागकती चेंदना 
अनु में जीता, सिसवत्ता गान है। -- पंत 
पंत ने वियोगी को पहुसा कयि माना है। सिसकते गान के मूल में श्रश्नु 
है थौर उन प्रासमों को जन्म देनेवाली वेदया काल्वतिक नहीं, वस्तुत: कल्पना के 
शावेश के कारण है। इस प्रशर के काव्य के मुल में कत्पना द्वारा उत्पन्न वेदना 
हैं। पात्वता की अतिशयता ही 'नच्चना में सपता बनकर श्रात्ती हूँ--- 
रवानों ने ही मुझको लूटा, 
स्वप्नों का, हा, मोह ने छुंठा, 
भेरे नीउ-तयन में श्राग्रो, कर लो, प्रे यसि, रैस-बसेरा ।' 
--'निशा-निमंत्रण' से 
कल्पना को 'ू्योम-कंजों की परी' स्वीकार करनेवाले कवियों के प्रति विद्रोह 
की भावना जमी अत्यधिक वस्तुवादी मोह के कारण । छायायुगीन काव्य-साहित्य 
में कल्पना का प्राचुयें देख आज का वस्तुवादी कवि कर्पना के तिरस्कार का 
संकल्प छेकर चला। किन्तु ऐसा वह कर कहाँ सका ? भीर दिनकर को 
लिखना पड़ा+* 
व्योम-क्रुजों की परी, अ्र्ि कल्पनें, 
भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, 
उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्त तक 
है शक्ति तो फिर झा बसा अलका यहीं । 
कल्पना की इस महत्त्व-चर्चा के साथ ही प्रइव उठता है--कल्पना क्‍या हैँ ? 
इसका स्वरूप क्या है ? और इसने किस रूप, में काव्य-जगतू को प्रभावित किया 
है ? कवि कल्पना के स्वरूप के संबंध में शेक्सपीयर ने लिखा है -- है 
“कवि की दुष्टि उल्लास से भरकर पृथ्वी से स्वर्ग और स्वगे से पृथ्वी तक 
घूमती है और जैसे-जंसे कल्पना स्फुरित होती है वैसे-वैसे कवि की लेखनी जिनका 
श्रस्तित्व तक नही वैसे श्रलक्ष्यों को लक्ष्य कर उन्हे नाम-रूप देती है *ंध अतः 
विचारणीय यह है कि कल्पना अनस्तित्व का श्रस्तित्व है क्या ? 
ज्ञान का मूलाघार निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान (9670929707) हैं । परिस्थिति- 
विशेष मे वस्तु का ज्ञान सहजवृत्ति के द्वारा होता है। अन्य मानसिक क्रियाप्नरों के 
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सहयोग द्वारा मानव-मन में श्रतः क्षोभ होता है श्रौर रागात्मिका वृत्ति जगती है । 
प्रथम प्रत्यक्ष-ज्ञान और बाद के उसी प्रकार के ज्ञान में श्रन्तर हो जाता हैं। चॉब्नी 
रात हमारे मन में एक विशिष्ठ भावना--परिस्थिति श्रौर मूड! के अनुकूल--- 
जागरित करती हैं। चाद्धमसी ज्योत्त्ता का निविकतक प्रत्यक्ष-तञान चल्षुओं के 
द्वारा होता है श्रीर राम-्ेपात्मक श्रनुभूति मानसिक्र क्रियाश्रों के कारण । ऐसी 
खुली-धुली चाँदनी में कोई प्रिय व्यक्ति साथ हो, तो ऐसी अवस्था में वैयक्तिक 
प्राकाक्षा अथवा वासना के साथ ज्वोत्स्ता की भावात्मका-रागात्मक श्रनृभूति का 
साहचर्य होगा । चाँदनी के श्रत: दी रूप होंगे--आलम्बनात्मक और उद्दीपनोचित । 
ग्रालम्बनात्मक रूप में भी सहजवृत्ति के सामज्जस्य के कारण ही उसका महत्त्व हैं, 
प्र्यथा तहीं। कलात्मक--सौन्दर्यात्मक कहना अधिक उपयृकत होगा--पअ्रतुभूति 
से वन्य व्यक्त में ज्योत्स्नाजन्य कोई भावात्मक उद्रेक नहीं होगा । साहचर्थ के 
कारण, उद्दीपनात्मक श्रनुभूति के कारण, चाँदनी की अ्रनुभूति प्रिय व्यक्ति की 
उपस्थिति में मानस-चलक्षुत्रों के सामने श्रा उपस्थित होगी ; अथवा चाँदनी की रुपहली 
रातें वियोग के समय प्रिय की याद दिला देंगी । प्रकृति की संवेदना का यही 
रहस्य है । सूरदास की गोपियाँ कहती है--/विन गूपाल वैरिन भई कुज्जें, तब 
वे लता लगति अति सीतल अब भई” विपगर ज्वाल की पुणे ।” इसके मूल में भी 
वही भावना है । वे ही लताएँ, जो कृषण्य के साहचर्य से श्रानस्द की जड़ थीं, 
बिरह में कृष्ण के साहचर्य-प्रभाव का स्मच्ण दिला अभिनव व्यथा की सृष्टि करती 
हैं। इस प्रकार, नान एवं श्रतुभूति का श्राधार प्रत्यक्ष निविकत्पक ज्ञान हूँ, जो 
स्वाभाविक मानसिक क्रिया का फल हैं। कट्पता इसी का स्थान ग्रहण करती हैँ 
श्रीर इस रूप में विचार करने के क्षणों में प्रत्यक्ष ने रहनेवाली वस्तु के चिन्तन 
द्वारा झूप-विधान को कल्पना कहते हैं। संज्ञा के प्रयोग द्वारा भावीन्मेप कल्पता- 
प्रमूत है । सानवीय बुढ्धिं-परम्धरा ने वस्तु का गुणुटात नामकरण किया हैं श्रौर , 
ताम के उच्चारण के साथ ही उसका मानसिक चिंत्र सामने श्राता है । फल्नतः 
वैसी मानसिक प्रतिक्रिया होती है जैसी वस्तु के प्रत्यक्ष रहने पर होती ; किन्तु 
जिसबी मानस में नाम एवं वस्तु का सामस्जस्थ स्थापित नहीं हुआ्रा है, उसमें 
तद्विपयक भाव-विधान की संभावना नहीं । संभव हैँ, श्रनभिनता के कारण प्रादचर्य, 
विस्मय, जिज्ञासा श्रादि भाव जगें। प्रिया की श्राकृति प्रथम-प्रथम मानसिक क्रिया 
को जागरित करने में समर्थ होती है। कारण, .चाक्षुप मूर्त-विवान द्वारा छप का 
प्रत्यक्ष मिविकपक जान होता है। ऋ्रमण: क्षीण प्रकाश में उसकी वाणी श्रववा 
उसके पद-चाप द्वारा भी उस प्रकार की श्रनृभृति होगी श्र वाद में चलकर कोवल 
नामोच्चारण सुनकर विशिष्ट भावना जगेंगी। जो किसी झौद नाम के कारण नहीं 
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शून गाय रषम्मा हैं, फिन्‍यु प्रात गहीं, गही झतर 7]. इस धर्म में कविता सानस- 
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गगोविशान के लेप में सोता है । 

निविक्रापषाक प्रत्यक्षतान को गूर्त गया देने के कायनाम से इसके दो स्पष्ट 
स्वसय हो जाते ६ । दश्यगत प्रद्धिमा को मसानम-्ननुप्रों के सामने लाता--इस 
स्प्ट मर्त-विधान का अर्द साधारण रखे में स्मरण-शपिति रामकता चाहिए। 
ऐसी प्रबस्मा में यह स्वीकार तार लिया जाता हूँ कि वर्खु के प्रत्यक्ष दर्शव के साथ 
ही फलाझार उसका मूत्तेंनवर्गव उगस्थित करने लगता है । कालस-मम से प्रत्यक्षी- 
करण की झीघता के वारण ऐसे मूर्त-विवान अभ्रधिक प्रभावणाली हो पते हैं। 
सावारणतया यह विश्यास कर लिया जाता है कि ऐसे मूर्त-विधान में सजीवता 
शरीर मून्िमता अधिक होती हैं । किन्तु, ऐसे चित्र श्रस्पप्ट, पर स्थूल रेखाप्रों में 
सीमित, अव्यापफ एवं वस्तु की प्रतिकृति-स्वदव होते हैं, एवं इच्छापूर्वक इनमें 
परिवत्तंन नही किया जा सवाता। प्रतिकृति में काव्यत्व का विधान नहीं, वल्कि 
वस्तु श्रववा भावना के नवनिर्माण में कल्पता और काउ्ग् का सामजञ्जस्प है, भरत: ऐसी 
अवस्था में इस प्रकार के उत्तर-मृत्तं-विधाव ( १८१४॥३०४९८४ ) में काव्यत्व से 
प्रधिक कइत्रिमता का रंग है। विन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि कलाकार कची 
अ्रथवा कलम लेकर बैठ जाता है और दुश्य-परिवर्तत के अनुसार अपनी कूची 
फेरता अथवा कलम चलाता है। काव्य सें इस प्रकार के चित्रों का श्रभाव नही। 
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प्रधिक वस्तुवादी श्रथवा प्रकृति का तथ्यगत चित्र उतारनेवाली कविता में ऐसे चित्रों 
का मोह श्रधिक दीख पड़ता है-- 
पपीहों की वह पीन पुकार 
निभरों का भारी फकरभर ; 
फींगुरों की फीनी भनकार 
7 -  घनों की गुरु गम्भीर घहर; 
बिन्दुओं की छवती छतकार 
दादुरों के वे दुहरे स्वर। “पंत 
शनुप्रासगत स्वरमैत्रीजन्य संगीत-लालित्य श्रीर माधुय्य से इसे विच्छिन्न कर देखें 
तो उत्तर-मूर्त-विधान का सफल चित्र इन पंवितयों में मिलेगा । चित्र की प्रत्येक 
रेखा स्पष्ट श्रौर स्थूल है, किन्तु चित्रों का वास्तविक समन्वित चित्र स्पष्ट रूप में 
उपस्थित नहीं होता । प्रत्येक चित्र प्रलग श्रौर स्वतंत्र रूप में दीख पड़ता हैं। 
चित्रकार की दृष्टि दृश्य के विशेष अंगों पर न होकर समाहित छूप से सम्पूर्ण चित्र 
पर पड़ती है, प्रन्यथा चित्र विविध रंगों श्रथवा श्राकृतियों का संघटन तो उपस्थित 
करता है, किन्तु मेल नहीं। पंत की इन पंक्तियों में चाक्षुप विम्बों के समाहित 
चित्र के स्थान में श्राव्य विम्बों की प्रधानता है जिसकी चर्चा यथास्थान' श्रागे की 
जायगी। चित्रों में प्रभविष्णुता कलाकार के रागात्मक श्रावेश के सामंजस्य से 
श्राती है, श्रन्यथा कुछ चित्र उपस्थित कर ही उसे संतोष' प्रहणा करना पड़ता है । 
काव्यगत भावुकता के श्रर्थ में भी 'कल्पना' शब्द का प्रयोग होता हैं। विविध 
परिस्थितियों में अ्रपने-आ्रपको रखकर कवि उनके श्रनुरूप भाव उपस्थित करता है । 
कवि और लेखक में इस भावुकता के प्रति' श्रधिक मोह देखा जाता है। पर्याप्त 
मात्रा में कल्पता एवं सहानूभूति का श्रभाव कहकर श्रालोचक की खिल्ली उड़ाने 
से भी वह नहीं चुकता । भावुकता का संबंध संवेदनशीलता से है। कवि को 
पात्र की परिस्थितियों में श्रपने-आ्पको रखकर उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों के 
उद्घाटन में कुछ सीमा तक कल्पना की श्रावश्यकता होती है ; किन्तु केवल वह 
कल्पना ही नहीं। कल्पना का क्षेत्र रागात्मक श्रावेश की सीमा का स्पर्शमात्र 
करता हँ--उसे उत्तेजना, तीब्रता श्रथवा श्रावेश देता है ; किन्तु भावुकता-पूर्ण वर्णोन 
के लिए कल्पना भ्रावश्यक नहीं । 
“पुर तें निकसी रघुवीर-बधू धरि धीर दये मग में डगगहै। 
भलकी भरि भाल' कनी जल की पुठ सूखि गये मधूराधर हैं ॥ 
फिर पूछति है चलनोञ्व कितो पिय पर्नकुटी करिहौ कित हल । 
तिय की लखि आतुरता पिय की अ्रैखियाँ श्रति चाद चलीं जल च्वे ॥ 
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गावारविवल के गिद भी फापना की सदा संपेकज्षा यीं। झयक, उपमा, 
उप्प क्षा यादि के लि? ह्यना सदा शवेशित नदीं। रूड़ि|गत शोर परम्परा-भुक्त 
डपमान था राट मरने में दाधि था प्रशामाननमर्तार नहीं। ख्पवातिशयोसित के 
लाए भी इसे इरीकार विया जा सवाता ई-न्यथपि नवीन छय-विधान के उतलताप॑ में 
ही का्पना के उदास इवह्प भभिदयात होता है । 
जज रहा तुम्हारा ग्बनदीप 
भर रा विधश्व-तन की साती 
जत रहा तुहारा झप-दीप । 
--निपाली' ( विश्वसुन्दरी ) 
स्प-दीप के रसूपकत्व में कविपरम्धरा का प्राग्रह है। रूप के श्रकाश के 
मूल में स्वीकृत परम्परा है, श्रन्यया और फोई हेतु नहीं। इन श्लंकारों का कार्य 
काव्य में जान फुंकता नहीं, वनिक्त प्रभाव भरना मात्र है। काव्य के लिए इनकी 
अनिवार्यता शास्त्रकारों ने स्वीकृत भी नहीं की हैं। यह शअनुमाव किया जा सकता 
है कि श्र॒लंकारो के नव-उपमान-विधान में कल्पना की अपेक्षा होगी । वहुत-कम 
ऐसे रूपका-उपमादि मिलेंगे जिनका तक्क-सम्मत क्राधार खड़ा किया जा सके। 
चन्द्रमा को नख में देखनेवालों में कल्पना की भावना कम ओर बुद्धि-विश्रम का 
आधिक्य अवश्य है । अलंकार-विधान द्वारा वस्तुतः रागात्मिका वृत्ति की उत्तेजना 
के श्रभाव को पूर्ण करने का प्रयास कवि करता है। कारण, इसे ही वह 
संवेदनशीलता जाब्नत करने का माध्यम मान बैठता है । 
वैज्ञानिक अन्वेषण करनेवाली वृद्धि भी कल्पनात्मक क्षमता रखती है, किल्‍्तु 
इसके संबंध में इतना स्मरण रखना होगा कि मूल में कल्पता का सूक्ष्म श्राधार 
लेकर - चलनेवाले वैज्ञानिक की चेतना प्रयोगात्मकः हैं। अतिकल्पनाकांत 
'रोमांस'-वादी कहानियों अथवा जासूसी कथाझ्रों सें भी आविष्कार की भावना रहती 
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है। पागलों में भी स्वच्छुन्द कल्पना का श्रभाव नहीं। वैज्ञानिक कल्पना को 
वस्तुओं एवं तज्जन्य अ्रवुभूतियों में तियम-बद्धता स्वीकार कर चलना पड़ता हैं, 
श्रन्यवा कोई नवीन श्राविष्कार नहीं हो सकता । कत्पना शिल्प-कला की श्रनुयायिनी 
बनकर ही यहाँ रह सकती हैं । 
इस साधारण वर्णन के साथ कहत्पना की प्रकृत भूमि पर हम श्राते हैं, जिसे 
रचनात्मक कल्पना कहा जाता हैं। इसके द्वारा कलाकार वस्तुश्रों के वैधर्म्य को 
दूर कर उनमें संतुलन उपस्थित करता हूँ एवं इस प्रकार संतुलित भावना या वस्तु 
प्रकृत वस्तुओं श्रथवा भावनाश्रों से विभिन्न श्रीर स्वतंत्र रूप-प्रकृतिवाली दीख 
पड़ती है । वह प्रतिदिन दीख पड़नेवाली वस्तु को लेता हैँ श्रौर श्रन्य किसी वस्तु 
का उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर देता हैं एवं उसी प्रकार भावना का श्रन्य भावना 
के साथ मनुष्य की इच्द्रिय-सम्वन्धी शक्ति सीमित और संकुचित हैं; किन्तु मानसिक 
शक्ति इसकी श्रपेक्षा श्रपरिमित श्रीर विस्तृत । कल्पना पूर्व अनुभवों एवं निविकल्पक 
प्रत्यक्ष-ज्ञान का श्राधार छोड़ नही सकती, श्रतः कल्पना निराधार एवं “व्योम-कुंजों 
की परी' है, ऐसा समभना अ्रमात्मक हैं। पूर्व-निविकत्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान के श्रभाव 
में, न तो जन्मांव इच्रधनूप के रंगों की कल्पना कर राकता है और न जन्म का 
बहुरा संगीत के सौन्दर्य की । यह बात दूसरी है कि कुछ सुनी-सुनाई बातों के 
आधार पर इच्द्रधनुपों के रंगों का उल्लेख वह करें। पूर्व अनुभवों को सुरक्षित 
रखना श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रकट करना स्मरण-शक्ति का कार्य श्रौर 
कल्पना का श्राघार है । साहचर्य के नियमों के कारण मानसगत बिम्बों में परिवत्तंन, 
परिवर््धन श्रीर संस्कार संभव हैँ तथा वस्तु-विशेष इनके कारण नवीत रूप ब्रहण 
कर लेता हैं। जिनका चिरसाहचर्य संबंध है, उनके संबंधज्ञान का त्याग भी कल्पना 
की सीमा में श्राता हैं। हिम श्रीर शीतलता, अग्नि तथा ज्वाला का चिरसाहचर्य 
संबंद है । कवि की कल्पना जब शीतल दाह की चर्चा करती है, वह हिम की 
गीतलता एवं अ्रग्नि के दाह को स्थानांतरित करती हैँ &। कारयित्री श्रथवा 
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शाला कऋपया के ये भाषाई ४ भोद हाब्य में इसका दी गहुत्व- 


आर आ क। कि रु प्‌ कक शशि न चजइ पटा 
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अप %& 0 हऊ >> | नजर 
माल्या काया आऑराबइग ; 


प्रसव के छोड़ी पर्ष्यो पर 
ध्ज ् ब जे | 
व सी कि सपासों का अवर-- 
हि #/# ५० पर हा ० आर 
४ शान ही संसाधन में 
कल बज ई; हु कक 
पिराडी हें, छुद्र लिय साती हैं। “-मगठाइवी' 
< डे 


: 
; 
हद की मोनक्नतुयों के सामने दो दिय ६ एक धोर गहादेवी देराती 

हें लानन्नतन, आर्द-सतस प्रवदा अनेतन रुप सें 
। प्रवेश रा के गन बंध अर्न है दि सेतन मानस गानसिक 
लि कर्मी वा धिपायद्ध है कौर! उसका प्रश्ाव विचारूचारा 
पर धगाश्य पड़ता 6&।॥ शादपपला सतन शिया है झयबा झनेतन मानसिक किया 
दा पाते, में इस पर्य घर यदा उतरधा गट। साहता, इसकी विवेचना किसी स्वतंन्न 
श 


सिबंप का विषय सनेंगी । एसरा चित्र उसके सासने हूँ --आंसें किसी की सुधि मे 
भर भार रही टूँ श्लोर उसाने उन अंसुमओं की शूचना देती हूं। इनके साथ पृष्काों 
के उड़ने का छोटा-सा ग्रौर चित्र है। प्रपनें सवाल पर राभी चित्र स्वाभाविक हैं । 
कति इन सभी चित्रों का संश्लिप्ट रूप यहाँ सामने उपस्थित करता हैं। मसि' 


धौर दगजल का संश्केप हुँ, किन उसये विश्लेप के कारण 'सित' का विधान है । 
'मसि-प्माली' और 'तारक-द्वथ' के रूपकत्व को एकसुत्रता वेनेवाला भरना हैं, जो 
मसि-्याली' के संत्रंव से अतिकल्पना का श्राग्रह प्रदर्शित करता है। एक तो 
सप्ति की प्यालियों द्वारा कबि के मानस-चक्ष के समक्ष चित्रकार की प्यालियों का 
चित्र हैँ और दया प्यालियों द्वारा प्रावुनिक दस्तियों' का चित्र सामने श्ाता है, 
फिर श्राँखें करती हैँ, कुछ मसि-प्यालियाँ नही, श्रतः इनमे दुरान्वितः लाक्षरिकता का 
आरोप स्वीकार करना पड़ेगा। उत्पर क्षा में जन, मानों आझादि के प्रयोग द्वारा असंभव 
की सांभवनीयता का मार्जन हो जाता है। ग्रक्षर--यहाँ शब्द समझना चाहिए 
भावनाओं का प्रतीकत्व करते हैँ। सॉसें अन्तर की भावना प्रकट करती हैं, सुधि 
की याद दिंलाती हैं; ऐसी अवस्था में इवासों और अक्षर का समन्वित चित्र है । 
अलंकारवांदी कहेगे, रूपकर्गाभत उपमा-विधान ही सौन्दर्य का कारण है, अन्यथा 
उपमा की ध्वनि। उपमा-रूपक-विधान मे जहाँ एक शोर परम्परा के निर्वाह का 
श्रामह रहता है, वहाँ उनके विम्ब-प्रतिबिग्व भाव-दर्शन के लिए व्याख्या का अभाव । 
कवि अपने चित्रों में जब व्याख्या भी उपस्यित करता है, मानना पड़ेगा कि उसका 


शरद 
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भौह प्रलंकार-विधानमात्र पर नहीं, बल्कि भाववाओं के मूर्त-विधान पर है श्रौर 
जो कल्पना का विपय हैं 

कल्पना की तीन कोटियाँ हैं--त्रौद्धिक, सीन्दर्य-विपयक और व्यावहारिक | वृद्धि 
के आधार-स्वरूप जब कल्पना शअ्राती हैं, वह वोदिक-चेतना-सम्पन्त हैँ। वोद्धिक 
कत्पना विचार अथवा अन्वेपण का श्राधार उपस्थित करती हूँ श्रौर इस प्रकार 
विकल्प की जन्मदात्री हैं। यही वैज्ञानिकों के काम श्राती है। विकल्प का 
आभास देकर वह कल्पना तक का रूप भ्रहण कर बौद्धिक हो जाती हैं। सीन्‍न्दर्य- 
निर्माण, सौनच्दर्य-बवोध एवं सीन्‍न्दर्यानभूति उत्पन्न करनेबाली काल्पना ही सीन्‍न्दर्य- 
विपयक है। कला की सफलता सीन्दर्य श्रौर उसकी अनुभूति की श्रभिव्यक्ति में हैँ । 
सौंन्दर्यानुभृति कला के प्राण है श्रीर श्रभिव्यवित उसका कलछेवर, शभ्रत: कलाकार इसी 
कल्पना का पुजारी हैं, उपासक है । श्रौर, तात्विक दृष्टि से इसे ही कारयित्री कल्पना 
प्रयवा सहजा प्रतिमा कहना उचित होगा । सुष्टिलतत्त्वों का विभिन्न मिश्रण शिस 
प्रकार रूप-विधान है, उसी प्रकार कल्पना की कारयित्री बवित विभिन्न इच्द्रियपम्बन्धी 
मत्त-विधान के मेल द्वारा नव-निर्माण करने में प्रकट होती हैं। कल्मा और कल्पना 
के संबंध-चिचार में इसी कल्पता का विचार होना चाहिए। व्यावहारिक कल्पना 
उपयोगी कला का आधार हँ--यद्यप्रि (उपयोगी कला' शब्द अ्रामक हैँ श्रौर इसकी 
श्र्थ-तीमा का विस्तार होना चाहिए। कल-पुर्जो श्रथवा उपयोगी श्रौद्योगिक 
काला-वस्तु के निर्माण के लिए इसकी श्रपेक्षा होती हँ--मिल के मैनेजर, इंजीनियर, 
मिस्त्री, क्रिकेट के नायक, सेनापति श्रादि के लिए इसकी श्रपेक्षा स्वयं स्वीकृत है | 
यहाँ इतना श्रौर स्मरण रखना होगा कि परिस्थिति-विगेप में एक ही कल्पना भिन्न- 
भिन्न झूप प्रहण कर सकती है । 

सीन्दर्य-गत विम्ब-विधायिका कल्पना को कला का श्राधार स्वीकार क्रिया गया 
है। विभिन्न इन्द्रिय द्वारा त्रिम्ब-प्रहण श्रीर प्रत्यक्षीकरण होने के कारण इस 
कल्पना के रूप में श्रन्तर श्राता हैँ। चक्षुरिन्द्रिय को प्रभावित करनेवाले बविम्बों का 
तिर्माण करनेवाली कल्पना चालुप होगी। इस कल्पना द्वारा निरमित ब्रिम्बों में 
झप-विधान अधिक होगा। काव्य में इस प्रकार के अद्ध रूप-विधान करनेवाफ़े 
त्रिम्बों के दमत श्रत्षिक नहीं होते, उनके साथ दूसरे प्रकार के ब्रिम्बों का मिथ्रता 
भी हो जाता हैं। काशथ्य में चित्र श्रीर संगीत का संतुलित रूप श्रभिव्यवत होता है 
श्र्थात्‌ चाक्षुप विम्बों का चित्रण बढ्दों ढारा होता है, श्रतः चाक्षप विम्बों के साथ 
श्ाव्य विम्बों का संतुलन हो जाता है । स्पर्ण-गन्व आदि के भी विम्ब संभव हैं, अ्रंत्रों 

इन ब्रिम्बों के ग्रहण की श्रदूभुत क्षमता देखी जाती हैं । प्रत्येक वस्त की नगर, 
गाँव, सड़क, वनशआन्त, उद्यान और व्यक्ति की-श्रपनी भिन्न गन्ध है और प्रत्येक 
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हंस झापती मस्ष के कासय परसानी जा सकयो हैं। फ्रछच फेराक जोना (/09) 
में इसकी शनि लिचिंय शी। लाखूम एफविवास का चिने सीचे दिया जा रहा 
४ शिपषि रा ५ मिग्यों हंग प्रभाव भी नम स्वी-- 

धरसिश्मसिदय दशतडिसाति. रम्ध 


सालनमंिति टिमाव्वोलपु्म लदमी सगोदि । 
अ्ााशकि/शानोता माफलसामि ध्षस्दी 


ई०५ ७ रश गए 7 गाउसीना पीलिय १ शापान्तल "न 
विम्मेय हि गत रास्यां मण उन गाउतीसाम ॥- का लियास! (जानुन्तल ) 


| धाहय एस सुससी के शरासयोग्य ने होने पर भी उसके द्वारा इसके शरीर 
की घीभा हो हो की है; सायोंकि कगलप्रष्प सेघार से घिरा हुआ होने पर भी 
स्मंगीय सो टीता हू मोर विधा (पत्ता) काया दाने पर भी चद्धमण्ठव की कारि 
हो बापया है। सगे ही या सुख्दरी वगगाल में भी अधिक मनोहारिशी दीस पड़ती हैं । 
रमा भाकृतियातों के लिए सभी बरतएँ सलंकार हो दाती है ! ” ] 


2 
रा 


कालियास की उपम्त ६ उपमा कालिदासरय ) असिद्ध हैं; किन्तु वर्णन का 
भटल्य उपगा थी बोग्यवा के झ्ारंण सही, वल्एि तवनुझूष मूर्त-विधान में हूँ जो 


करप्ताओित हु। सरसिज' रस्यग के साथ ही शैंवाल से पिरे कमल का चित्र 
शांणों के सामने शाता हैं, इसी प्रकार श्रन्य रुप भी। जिसने शैवाल से घिरे कमल 


पृत् नही देखा है, उराफे लिए यह बर्णाव कोई चित्र उपस्थित नहीं करता । पाठक 
में भी कल्पना होनी चाहिए, श्र नहुत संभव है कि शैवाल से घिरे कमल को न 
देखने पर भी, गेबाल और कमल प्रववा कुमूद की स्वतंत्र स्थितियों का एकीकरण 
वार, गैवाल से घिरे कमल का चित्र वह मानस-चक्षुओ्रों के सामने ला खड़ा करे-- 
श्रतः कवि की सफलता इस प्रकार के मूत्त-विधान में है। उपमा की दृष्टि से 
देखने पर तो मलिन “'**तनोति' में निर्वाह उत्तम नहीं कहा जायगा--एक तो 
लन्द्रमा के इस वर्णान मे रुढिगत परम्परा का पालन हैं शौर दूसरे वलकल से जिस 
प्रकार सुन्दरी घिरी हैं, उसी प्रकार कलंक से चद्धमा नहीं। चन्द्रमा की मलिचता 
प्रन्तरस्थ है और वल्कल ऊपर से धारण किया गया है, श्रतः प्रभविष्णुता केवल 
सादृब्य अथवा सारूप्य-विधान के कारण नही, बल्कि समान प्रभाव के कारण हैं, 
जो चाक्षुप मृत्ते-विधान द्वारा महत्त्वपूर्ण हो उठा है । 

खीच ऐचीला अ्र-सुरचाप, शैल की सुधि थों बारबार | 

हिला हरियाली का सुदुकूल, भुला भरनों का भिलमिल हार 

जलद-पट से दिखला मृखचन्द्र, पलक पलपल चपला का प्यार । 

भगत उर पर भूधर-सा हाय, सुमूखि घर देती है साकार ॥ --पंत' 

अ्रभ्िधा-वैचित्यगतः झूपक इसमें साहित्य-शास्त्री माचता है। कल्पना के 
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नव-विधान की जो सीमा उपर्युक्त पंवितयों में निर्धारित की गई है, उसीके अन्तर्गत 
हु चित्र श्राता है। 'अर-घुरचाप' के उपकत्व में 'ऐचीलापन' की परम्परा हैं। 
शैल की सुधि' खींचने में जो रूपकत्व श्रौर चमत्कार हैं वह अलंकार-विवान के 
कारग[ नहीं, वल्कि कल्पना की विशदता के कारण हैं। 'भग्त उर पर भूवर-सा' 
में श्राव्य मर्त-विधान का प्रभाव श्रधिक है। इस प्रकार के रूप-विधान में भी 
कवि विभिन्न चित्रों का एक ही पट-भूमि पर अ्रंकित करता है। पाठक की 
कठिनाई विभिन्न चित्रों के दूरान्वित समन्वय के कारण हूँ । कारण, दोनों के 
सामान्य संबंध की व्याख्या कवि नहीं करता श्रीर यदि वह व्याख्या करने लगे तो 
काव्यत्व नष्ट हो उठेगा । 

कहा जाता हैं कि मिल्दन की कविता समभने के लिए मिल्टन होने की 
ग्रावद्यकता हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मिल्टन की कविता मिल्ठल के सिंवा 
प्र कोई श्रन्य व्यक्ति नहीं समभ सकता, बल्कि यह हैँ कि जिस प्रकार की उदात्त 
कल्पना उसके 'पाराडाइज लास्ट' में है, उसी प्रकार की कल्पना पाठक में होनी 
चाहिए। काव्य के संबंध में इसीलिए कहा जाता हँ-- “यही कारण है कि यदि 
किसी कविता के श्रर्थ जानने पर हम जोर दें तो केवल यही उत्तर होगा कि इसका 
अर्थ यही हैँं।” # कवि श्रालोचक को सदा ऐसा उपदेद देता श्राया है। एक 
कवि ने लिखा हैँ--“प्रं माधिक्य में कवि जो निर्माण करता है, श्रालोचक उसे 
नष्ट कर देता हैं।” कीट्स ने ेमिया-शीर्पक कविता में लिखा है---.“क्या 
ज्ञान के स्पर्शमात्र से सौन्दर्य उड़ नहीं जाता ? दर्शन (ज्ञान ) देवदूत के पर 
कतर देगा। 
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एक श्लौर कवि फरमाते हँ--“कोई कार्य सुलभ नहीं, भ्रतः श्रन्य मनुष्यों की 
श्रपेक्षा कबियों पर श्रधिक दया करो ।” 

कवि श्रालोचक में कल्पता का श्रभाव मान बैठता हैं। कविता करने के लिए 
जिस प्रकार सहजा प्रतिभा की श्रावश्यकता हूँ, उसी प्रकार काव्य की श्रर्थ-भमि 
पर पहुँचने के लिए पाठक श्रथवा आलोचक में भी प्रहणशीला ( 6८९७ धंए6 ) 
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कत्पता की । इसके लिए भी पूर्वानुभूति एवं निविवात्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान की अपेक्षा 
होगी। जिसने कभी विरह का अनुभव नहीं किया हँ--चाहे वह विरह किसी का 
हो-- उसके लिए आंसुओं का समुद्र बहाकर भी उमिला उपेक्षिता ही रहेगी। 
प्रहशाशीला कल्पना एक ओर जहाँ काव्य-चित्र हृदयंगस करा सकती है, वहाँ 
व्याख्यात्मद भी हो सकती हँ--यद्यपि दोनों को एक मानने का आग्रह कुछ मनो- 
वैज्ञानिकों में देखा जाता है। सहृदय सामाजिक और श्रालोचक में, कल्पना के 
इसी रूप के कारण, भ्रन्तर है। आलोचक चित्रों को एक-दूसरे से श्रलग कर देखते 
का इच्छुक है। मिघदूत' में कालिदास ने मेघ द्वारा संदेश भेजा है। रामगरिरि से 
छेकर अलका तक के वायु-मार्ग का वर्गान कर विरहिणी प्रिया को संदेश दिया है। 
मार्ग से कवि परिचित है, वह यहाँ तक जानता हैं कि उज्जयिती उस मार्ग में 
ही पड़ती, भ्रतः मेघ से वह कहता हँ-- 

वक्त: पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 

सोधोत्संगप्रणयविमुखी मा सम भूरुज्जयिन्या: 

विद्युद्ामस्फुरितच कितैस्तत्र.. पौराज्नानां 

लोलापाड्रयंदि न रमसे लोचनैव॑श्िचितोउसि । & 
संदेशवाहक को मार्ग बतलाना, उससे संदेश कहना, स्वाभाविक ही है। कबि- 
कल्पना मेघ को संदेशवाहक के रूप में लेती है। कवि श्रभीष्सित दिशा में 
उड़नेवाले भेघों को देख संदेश भेजने की कल्पना करता है। कला की कृत्रिमता 
प्राकृतिक होने का झ्ाभास देती है और संभाव्य-अ्संभाव्य का विचार छोड़ रागात्मक 
श्रनुभृति तीत्र करती है। कल्पना इसी कार्य के लिए आती है । 'रेलिया सवतिया 
पियहि ले के भागी' में वही कल्पना है, किन्तु कवि-कृत अकृषत्रिमताभास लेकर नहीं, 
बल्कि स्वाभाविकता से पूर्ण । कल्पना-जस्य रागात्मक श्रावेश और उद्देग के लिए 
पाठक में भी प्रहणशीला कल्पना होनी चाहिए। मेघदूत की सजल कल्पना” को 
असम्भाव्य कहकर छोड़नेवाले पाठकों को कल्पना-हीन समझा जाना ही चाहिए। 
उसी प्रकार आलोचक में व्याख्यात्मक कल्पना की अपेक्षा होगी, जिससे कवि की 
भावुकता, कल्पना, सोन्दर्य-चित्र एवं संगीत का मर्म पाठकों के समक्ष रखा जा सके | 


क “यद्यपि उत्तर चलते तुझभाको उज्जयिवी जाये में फेर, 
उसके महलों का मन रखने में तथापि मत करना देर । 
चल चपला से चकित चुटीले भागरियों के बाँके नेव, . 
यदि ने उलभझाकर तुझे लुभावें समक्त जन्म वंचित बेचेन 
“-भाचार्य केशवप्रसाद सिश्र 


घर० 


प्रोफेसर राभखेलाबन पाण्डेय, एस ००० 


आलोचना में वैयक्तिक रुचि का श्रभाव माननेवाले इस मनोवेज्ञानिक तथ्य को भूल 
जाते है, इसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता हैं कि वह रूचि परिष्कृत होती हूँ 
और सौन्दर्य -सम्बन्धी भाववा उसका नियमन करती हूँ । 
कत्पना की इस संक्षिप्त रूप-विवेचना के पश्चात्‌ काव्य अ्रथच कला श्रीर इसके 
संबंध की विवेचना अपेक्षित है । कला जीवन एवं उसके तत्त्वों श्रीर रूपों का 
सौन्दर्थयगत चित्रण है। ओआाइडियलिज्म' का हिन्वी-प्रनुवाद श्रादर्शवाद! न होकर 
भावात्मक' होना चाहिए। जिसे लोग आदर्शवाद कहते हैं, उसका संबंध 
भावात्मक्ता से है। कवि श्रथवा कलाकार जीवन के उन्हीं तत्त्वों अथवा रूप को 
लेता है, जो उसमें भावात्मक श्राविश भरते हैं। इस प्रकार 'कला'ं जीवन का यथातथ्य 
चित्रण हो नहीं सकती। ऐसी अ्रवस्था में श्रादर्शवाद श्रौर यथार्थ 'टेकनीक! के 
वाह्य उपकरणुमात्र हैं। श्रपनें विचार, अ्रनुभूति, श्रार्काक्षा श्रौर स्वप्न को 
प्रभिव्यक्त करने. के लिए कलाकार किसी-न-किसी माध्यम का श्राधार ब्रहणा करता 
है। माध्यम जहाँ उसकी भावनाम्रों को मूर्ता रूप देता हैँ वहाँ श्रभिव्यवित की 
सीमाएँ भी निर्धारित कर देता है। कत्पना माध्यम की विवश्वताश्रों के कारण 
विभिन्न रूप प्रहण करती है। चित्रकार की कव्पवा जहाँ चाक्षुप मूर्त्त-विधान 
उपस्थित करने में हैँ, वहाँ कबि की कब्पना चाक्षुप एवं श्राव्य दोनों प्रकार के 
संतुलित मूर्त-बिधान में । माध्यम की इस अगेक्ष/क्रत सूक्ष्मता के कारण ही संगीतकला 
में श्रेप्ठता है, यद्यपि इसके कारण भावोन्मेप की परिधि संकुचित हो उठती हैं श्रौर 
काव्य को प्रवानता मिलती है 
सौन्दर्य-विधान के इस रूप में कल्पना काव्य को दो रूप से प्रभावित करती है | 
एक श्रोर तो बह कृत्रिमता को प्राक्ृत झप देती है, अ्रसंभाव्य को संभाव्य की सीमा 
में लाती है श्रौर दूसरी ओर सौन्दर्य की भावना को उत्मेप ठेती है। कवित्व का 
प्रातन्‍द इसीमें है श्रीर इसे मनोवैज्ञानिक ( 7946-०८॥००० ) कहते हैं। 
ल्पना और श्राविप्कार में अ्रन्तर है, यत्रपि श्राविष्कार के बीज-झूप में कल्पना 
का सल्निवेश हैं। कवानक-निर्माण के वैचित्र्य में श्राविप्कारक बुद्धि का पूर्ण 
उपयोग करने पर भी चरित्र-निर्माण में कल्पना का अ्रभ्ाव सम्भव है। चरित्र 
लेखक की इच्छा से परिचालित यंत्र की भाँति हो सकते हैं, वातावरण कृत्रिम श्रौर 
वोमिल हो सकता हैं। इस प्रकार की कथा पढ़ने पर कोई मानसिक उत्तेजना 
नहीं होती। आरास्कर-वाइल्ड की इस “मूठ बोलने की कला' ( [76 ७76 ०।' 
4ए78 ) में प्राण, उत्तेजना, जागरण शभ्रीर प्रेरणा के उत्मेपः के लिए कलना 
एवं सहजा प्रतिभा की श्रपेक्षा होती हैं; किन्तु इनके साथ ही सोन्दर्यानुभूति हो, 
हूं इसकी शर्त हैँ श्रौर इसे ही शालोचक श्रपनी भाषा में कलात्मक श्राग्रह कहता 
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2। एस शतित हारा ही चित्रों मे भावात्मवाता, विश्विष्ता एवं सांकेतिकता साती 
ऐ--गीर कलात्मवाता एवं सौन्दर्य भी । 
पर-ऊुण्जों में न मर्मर्गान, सो गया बककर शिथिल पवमान 
शव ने जल पर रश्मि विग्चित लाल, मूंद पर में स्वप्त सोया ताल 
सामने द्रमराजि तमसाकार, बोलते तम्त में बिहग दोन्‍्चार 
शागुरों में रोर राग के लीन, दीखते ज्यों एकरव ग़रपष्ट अर्थविहीन 
दुर-भुत अस्फृठ बढ़ीं की तान, बोलते मानों तिमिर के प्राण । 
“-दिनवार' [| सन्ध्या | 
यद्यपि एक गहरी शान्ति चारों ओर' और दोक्सपीयर के--- 
पाला वीर 8एढचटा जात तीत॑ 6709 ह55 46 7606५ 
7 ग्रव 6ए तींते 78:6९ 70 7॥0व96, * 
“>जसी गंभीर शान्ति का निराकरण 'वोलते' * **विहीन' में झ्ाकर कवि कर 
देता है, तो भी संध्या की उदासीनता के साथ सामज्जस्य उपस्थित कर वह-- 
आसुओं वी दो कती इस साफ का वरदान, शअ्रश्न, के दो बिन्दु पिछली प्रीति की 
हचान! की शअ्र्थ-मूमि पर ला उपस्थित करता है और पाठक को विश्वास हो 
उठता हैं कि विवसना संध्या की घृमिल छाया जीवन की असफलता, श्रर्थ-विहीनता 
एवं विवशता का करुण चित्र है। संध्या का यह वौद्धिक नहीं, वल्कि भावात्मक 
चित्र है श्रौर तदनुरूप भाववा जागरित कर सकते की क्षमता--संवेदनशीलता--में 
ही कवि की सफलता है। इस सफलता का मूल सहजा प्रतिभा द्वारा भावताश्रों 
के साधारणीकरण मे है, श्रथवा मनोवैज्ञानिकों की भाषा में कहेंगे कि पाठक में 
कल्पना द्वारा विदवास उत्पन्न कर सकते की क्षमता में हैँ । संध्या के इस वर्णन 
में मूत्त-विधान और सांकेतिकता है । कल्पता-गत सांकेतिकता का आ्ञाग्रह महादेवी 
में श्रधिक है--शलभ, मैं शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ कुल दो 
पंक्तियों में ही महादेवी पूरी कहानी कह देता हैं। महादेवी के गीतों की प्रथम 
पंक्तियों मे इसीलिए अधिक उन्मेष है। बाद की पंक्तियों में तो वह यथासम्भव 
उसीकी व्याख्या उपस्थित करती है। वेदना-विदर्ध एवं अनुप्त रहस्य-दीप्त 
व्यक्तित्व की गहरी छाप इस पंक्तियों में है। इस वेदना की श्वनुभूति को 
रवीन्द्रनाथ के 'शाहजहाँ' की भाँति मूर्त रूप देने के लिए ताजमहल-निर्माण की 
आवश्यकता वही; बल्कि जिसने इन निष्ठुर प्राणों में ज्वाला भड़का दी श्रथवा 


$& जब सथुर समीर वृक्षों के कोमल चुम्बन लेता है और वे किसी प्रकार का 
शब्द नहीं करते । 
बुर 


प्रोफेसर रामखेलावन पारडेय, एम०ए० 


जिसके निष्दुर हाथों ने प्राणों में श्राग जला दी, उसीके वरदाव-रूप में शापमय 
जीवन है ।- जलन शाप होकर भी श्रक्षय्य वरदान है। कारण, यही तो व्यक्तित्व 
है, वैश्वक्तिकता हैं। वेदना-विदग्धता की सांकेतिकता शेली के चित्रों की भाँति हूँ । 
स्पष्ट रेखा-वद्धता निराला के इस चित्र में हैं--- 


मबुऋतु रात, मधर श्रवरों की पी मधु सुध-बुध खो ली, 
खुछे श्रलक, मूँद गये पलक-दल, श्रम-सुख की हद हो ली-- 
वनी रति की छवि भोली । 

-“गीतिका' (४१) 


भावना की चित्रमत्ता के साथ तीब्ता श्रौर भावोन्मेष हारा कलात्मक सीर्दर्य 
अंकित करता कल्पना का कार्य है। चाक्षुप, श्राव्य श्रादि विम्बों द्वारा भाव- 
प्रत्यक्षीकरण से इसे भिन्न समकता चाहिए। श्रलंकार के नव-विधान में इसका 
ग्रांशिक रूप प्रवकाट होता हैं ; किन्तु पूर्ण छप समान-प्रभाव उत्पन्न करने में है । 
केवल प्रलंकारत्व की रक्षा में प्रयत्तनशील उपमा, रूपक, उप्र क्षा श्रादि के प्रयोग 
में इसका माधूय नष्ठ हो जाता है। किन्तु प्रभाव की तीन्रता, गंभीरता श्रौर 
स्थायित्व श्रंकित करने के प्रयास में अलंकार-विधान कल्पना का अंग धन भ्रभिनव 
सोन्दर्य की सृष्टि करता है । छायावादी कविताश्रों में कल्पना के इस झूप का 
विद्द चित्र उपस्थित किया गया है। काव्य के श्राधार-रूप में कवि साथारण-से- 
साधारण वस्तु लेता हैं श्रौर उसके विशिष्ट रूप को पाठक के समक्ष उपस्थित 
करता है, वेसे विपयों में तीन्नता लाने के लिए कल्पना का सहयोग श्रपेक्षित होता 
हैं। वस्तु श्रपती प्राकृतिक श्रवस्था में कोई प्रभाव न डाल सकने पर भी कला के 
माध्यम से उपस्थित होकर प्रभाव उत्पन्त करती है, श्रीर पाठक को श्रम होने 
लगता है कि उसने वैसी वस्तु देखी श्रथवा सुनी तो नहीं । कारण, जीवन के सामान्य 
रूप से सम्बद्ध होने के कारण उसकी विश्विष्टता वह देख पाता नहीं। श्रतः कल्पना 
का सहारा पाकर शअ्रनुभूति नवीनता, ताजगी ओर गतिमूलकता देती है । 

कल्पना का स्वप्त और दिवास्वप्न के साथ यथाक्रम संबंध दिखाने की चेष्टा 
मनस्तत्व-विश्लेपण-शास्त्र के प्रवत्तेक 'फ्रायड' ने की हैं। इस नवीन शास्त्र के 
श्रनुसार स्वप्न में श्रतृप्त वासनाश्रों की तृप्ति होती है, किन्तु यह वासना-पूत्ति सीधी 
प्रोर सरल गति से नहीं होती। सामाजिक, नैतिक घारणाएँ और संस्कार 
मूलगत भावना की परितुष्टि में वाधक हैं, उसी प्रकार मानसिक संतुष्टि के क्षेत्र में 
भी श्रवरोधक का सामना करता पढ़ता है। फल्नतः स्वप्न-चेतना श्राकुओ्चन, 
स्पान्तरवारण, श्रारोपण, विस्तारण एवं मूर्त्तीकरणश का प्रयोग करती है भ्रौर इस 


श्३ 


है 


हिसाक्षय 


ग्य में बल-गत जाससाशों और देवी बासमाप्रों का विस्छेषण साधारण मनुष्य के 
[तए साभव नदी टोता। ग्राबीन कात में स्वप्यों का महत्त्व भविष्पहाणी के 
शूप में परिप्ठित छा। सबान-सिज्ञन को गनस्वस्व-विश्छेषश-शास्त् ने श्रविक 
प्रशानता दी । कारण, उसे द्वारा ही अनेतन सानस-प्रेण का द्वार खुल पाता है। 
वाससा-त सिवति के कारण स्वप्न शौर कला पर विचार किया है। कत्पना में 
भी परााक्ष-यान पदने संवा्ध श्र साधारण रूप में नहीं रहता, बल्कि साहचर्य- 
संब गे मानसिया नियम के कारण सवीन झप घारण बार लेता हैं। जिस प्रकार 
प्वम्म के साणम से किठ्ती के प्रस्तप्रेण में प्रवेश किया जा राकता हूँ उसी प्रकार 
झागा के माध्यम से कलाहार की सानसिक क्रियाओं और दबी वासनाओं का 
आयव संजव हू 4 मगम-चासना का उन्मबंत पार कलाकार उन्हें नवीन रूप दे 
देता है और माध्यम राय में आकुण्नन, एपास्तरकरण, गारोपश, विस्तारण एवं 
सूर्तीकरण फा प्रयोग करता हूँ । इस रूप में कला का उदात्त रूप भूल काम-वासना 
वा डायास्तरमात्र है। सोन्दर्य-भावना के मूल में यौत-प्राकर्पण का भाव संचित हैं 


शउ्‌ 


श्ौर मनस्तत्व-विश्लेपकों में इस दृष्दि से श्रवेक कलाकारों का विश्लेषण किया है । 
अरस्ता ने दुः्पान्त नाठओों के रांवंध में विचार करते समय रेचन-((/०(॥875 ) - 
क्रिया द्वारा भय ग्रौर करुण के विरेचन को प्रानन्दानुभूति का कारण माना हैँ। 
फ्रायड' ने इस सिद्धांत को प्रत्येक कला शोर रागात्मक श्रनुभूति के लिए विस्तृत 
किया । संस्कृत के काव्य-शास्त्र-संबंधी प्रन्‍्थों में रसानुभूति को ब्रह्मावंद-सहोदर 
कहा गया है श्रीर करण आ्ादि में अआ्ानन्दानूभूति को सहदय की अनुभूति द्वारा 
प्रामाण्य । 'काव्य-प्रकाश' के प्रारंभ में 'मम्मठ' ने विघ्तों के विनाश के लिए 'भारती' 
की वन्‍्दना की है जिसमें “हादंकमग्रीम' कहकर वाणी का स्मरण किया है और 
इसे स्पष्ट करने के लिए वृत्ति में कहा गया है कि विधाता की सूष्ठि सुख-दढुःख-मोह 
(सांख्य के अनुसार) तीनों गुणों से मिश्चित है। सत्त्व सुख का, रजस्‌ दुःख का भर 
तमस्‌ मोह का कारण है। रजस और तमस्‌ के निराकरण द्वारा अतः सत्तवोदय 
होता है। ऐसी अ्रवस्था में काव्य को दुःख-निवृत्ति का आधार माना गया है। 
'सकलप्रयोजनमौलिसूतम!' ( झ्रानंद० ) को काव्य का उद्देश्य माना गया हैं। 
स्वप्त द्वारा जिस संतुष्टि की प्राप्ति होती है, कुछ उसी प्रकार की संतुष्टि काव्य 
द्वारा होती है। अतः केवल क्रिया के कारण ही नही, बल्कि उद्देश्य के सादृश्य से 
भी कल्पना और स्वप्त का अविच्छेद्य संबंध है । 
स्वप्न अचेतव मनःस्थित संघर्ष का फल है, अतः अचेतव (पा०079९00७) 
आर सहज (9700097८008) है । कल्पना भी क्या सहंज और अभ्रयत्लनक्वत है? 
प्राचीन कवियों ने वाणी, सरस्वती श्रथवा 'म्यूज' (7086) से प्र रणा और उत्मेष 
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पाने का दावा किया है। वाणी स्वयं उनयोप देती है'--#ऐसा सुकरात ने 
कहा हैं। यूनानी नादुयकार और गेटे, मिल्टन श्रादि ने इस सहज उन्मेप की प्रेरणा 
स्वीकार की है। किसी उपन्यासकार ने लिखा हैं कि चरित्र उसपर श्रधिकार 
कर. छेते हैं श्रौर उनपर उसका कोई वश नहीं रहता । मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना 
का प्रयत्तकृत झूप माना हैं। काव्य-रचना के प्रारम्भ में ऐसी कल्पना की स्थिति 
रहने पर भी रचना के अनुक्रम में कल्पना कवि को आक्रांत कर लेती है, भ्रन्यथा 
प्रभविष्णुता श्रौर संवेदनशीलता नही श्रा सकती । जिस काव्य में प्रयत्वकृत कल्पता 
का प्राधान्य रहता है, वह सहज रूप में न प्रभावित कर सकती है श्रोर न बोधगम्य 
ही होगी । एक सीमा तक काव्य को अचेतत शोर सहज स्वीकार करना पड़ेगा, 
ग्रत: स्वप्न-जैसा प्रावेश कर्पना में भी है । 

हिन्दी-काव्य-जगत्‌ के किसी-किसी कोने से अनुभूति श्रौर सत्यता की दुह्ई के 
साथ कल्पना के बहिष्कार की श्रावाज सुनाई पड़ रही है। उनके विचार में कल्पना 
श्रौर भ्रनुभूति में विरोध है। कल्पता निर्मल श्रौर निराधार नहीं, इसकी विवेचना 
इन पंक्तियों में हुई है । कल्पना नवीन रागात्मिका वृत्ति जागरित नहीं करती, 
रागात्मिका वृत्ति के उभरनेवाले क्षणों को प्रत्यक्ष करती हैं तथा अनुभूति को 
पूर्वानूभूति के साथ समन्वित कर श्रावेग, श्रावेश, तीज्नता और गंभीरता प्रदान करती 
है। श्रनुभूति की दुह्मई देनेंवाले घटना की सत्यता को ही उसकी वास्तविकता 
समझते हैं। घटना का महत्त्व रागात्मिका वृत्ति जागरित करने में है। घटसाश्रों 
का संबंध इतिहास से हूँ श्रौर तज्जन्य श्रनुभूति का साहित्य श्रीर कला से । पत्नी 
के श्रभाव में विरह-वर्णन की कविता पढ़ कवि को लांछित करते समय लोगों को 
भूलना न चाहिए कि केवल पत्नी का विरह-वर्णोन सामाजिक श्रौर नैतिक पतन का 
लक्षण है। कारण, नैतिक श्रौर सामाजिक विरोध के भय से वह कवि बिना 
भाँवरेवाली प्रिया के विरह वा वर्णंत नहीं कर पाता। रीतिकालीन कविता में 
कृष्ण को “रसिया' शोर राधा को सामान्य नायिका बनाने का यही रहस्य है । 
समाज जहाँ व्यक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगा देता है, वहाँ इस प्रकार के वर्सन के 
श्रतिरिक्त श्रोर किसी श्रनुभूति को अभिव्यवत्त करने का माध्यम नही रहता । 
पत्नी ही सदा प्रिया है, श्रथवा प्रिया ही सदा पत्नी है, ऐसा तो स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। स्वप्त की विक्ृत प्रतिमाओश्रों का कारण सामाजिक-नैतिक भावनाजन्य 
संस्कार का श्रवरोध हैं। वृत्तियाँ स्वाभाविक प्रवाह में बहती है, नियमन उन्हें 
विकृृत करता हैं, श्रत: सत्यता का संबंध घटना की वस्तुगत स्थिति मात्र से नही, 
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उपय कल वाहायसप उपस्वित करती, णो वीज़ता, गंभीरता प्रौर संक्षोम देती है, वह 
है + 5३ 28858 ए #ब कै दाम 
दायर मे नारा सादत सछागा | 
२० कइ/ ७५ २#२३०६२३६०- अर * 7 बाई $८ कफ अआचछ फि अंत हे डे कु छत. पा श : एम न री चर # 'ऋक्छ नो सा के रे 
स्ावना को गए विरोध दुरारिया सादइव झोर साइष्स के विधान के कारण है । 


वाखदा सेसे लियी में शझाया देसे के स्थान में अत्प्टता और संदिग्पता देती हैं, 
पटगः पाठ की ग्ह्माजीला कंपला उसे चित्र में रंग भर नही पाती, और दूरान्विता 
शोर शोधन-रीनता देख गंद् वााना का ही विरोभ करने शगता है। महादेवी के 
जियो छोी खर्तादता के गंगा में बढ़ी परान्यित सादश्य-सारप्य-विधान हैँ । चित्रों 

पा हे, | की तावना को बातने का जहा अ्रथ्रास भी किया हैं, 
वहाँ माध्यम डी खिलिक्षता के कारगे दो प्रकार के म्तें-विधान उपस्थित हो जाते है 
झोर दोना, धरा, परिचय-ट्रीसता के द्षेत्र में प्रसेश पाने लगते है । 

कलबता, इस प्रकयाट, कात्य अ्षंददा छाया में अनुभूति को रपप्टता, गंभीरता, 
तीव्रता, मंधेग ग्रोर आवेश देती है। कत्पना स्वत सुष्ठि नहीं कर सकती, वह 
केगल नवीन एप दी उपन्यित कर पाती है, जिसे देख सहदय चमत्कृत हो उठता 
हैं। नहझयया ्योम-ठुबडों को परी भी नहीं, ग्राकाश-लता' भी नहीं, भूमि के 
गर्भ से हो उसका जय है। उसके हार्ण में चूतनता, भावोद्रेक भश्रौर चमत्कार- 
वैनिय्य हैं। इस प्रदार बढ़ केमेल आकृपष्ट ही नहीं करती, वल्कि मानसिक 
प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राधार भी उपस्थित करती है। घटनाम्री के संघटन झौर 
रूपान्तरकरण द्वारा अनुभूति के उपवबत बातावरण तैयार करती हैँ और साधाररण-से- 
साधारण घटनाओो को उन्मप्रन द्वारा चेत्तना और सजीवता देती हूँ। कल्पना 
अलद्य को लक्ष्य, अपूर्त को मूर्त ही नही बनाती, बल्कि मानवीय रागात्मिका वृत्ति, 
आकांक्षा श्रीर वासना के उदात्त चित्र उपस्थित करती है, जिसमें कल्ला की चेतना- 
धारा और सौन्दयं-त्रोधष का आयह है । 


पर 25 न 
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कछाफकसुरए एम्तकर ऋचब, एम्क०ए० 


एक नाव्यगीत 
[ चिर-प्रतीज्ञासथी कन्याकुमारी के बर शुचीन्द्र का गीत 
[ यह आख्यायिका दक्षिएाभारत मे प्रसिद्ध है कि शिव ने बंडासुर को सब प्रकार 
का अभय दिया । बंडासुर उत्पात मचाने लगा। तब उस वरदान मे यह कहीं 


श्‌६ 


श्रीपद्म सिंह शर्मा कमलेश? 


नहीं था कि तुम कुमारी के हाथों मृत्यु से भी बचोगे। फलत:ः पार्वती ने कुमारी 
का रूप लिया, बंडासुर का वबव किया और क्षिव-परिणय के लिए हाथों में भ्रक्षत-कुंकुम 
लिये वह खड़ी रहीं । मुहूर्त हल गया । कैलास से दक्षिएा-समुद्र तक श्राने में 
बर को देरी हुई ! तब कुमारी ने हांथ के कुंकुम-अ्क्षत फेक दिये---बही समुद्र-क्रॉठे 
की सफेद श्रौर लाल बालू बनी ! शुच्ीन्द्र का मंदिर कन्याकुमारी के मंदिर से धीस 
कोस पर है। वर-वधू सिल न सके। श्रव, जब दक्षिए-पमुद्र श्रपती सर्यादा 
उलाँघकर भारतवर्ष के पादमूल पर आकऋपण करेगा, तभी जाकर चिर-प्रतीक्षा-रत्ता 
कन्या-कुमारी का परिणाय-मुहुर्त होगा। शुच्ीर्र से मिलन तभी संभव है । इस 
श्राख्यायिका के श्राधार पर नीचे का गीत रचा गया हूं |-प्र० मा०] 


ओ हिन्दमहासागर, कन्याकुपतारिका के यों पद परखारना छोड़ो 
तोड़ो,  मयादा तोड़ों 
सर जाय आज़ फिर क्षार वारि से श्वेत-रक्त यह बेला 
फेला, अपनी निधि फेला 
यह खड़ा कभी से बड़ा अकेला, दुखियारा, मिलनोत्सुक्र 
शिव ताक रहा है .. बनाकर का रुख, महाव्दि का भी झुख 
क्यों बीत गये हैं लाख ज्वार, पर सिन्धु न दे पाया सुख 
युग-युग वंचित इस शुचीन्द्र की वांछित परिणय-बेला 
लाओ लौटा अबहेला 

ढ< फिकपद ९ ६०/ 
रिसभरी खड़ी अच्ञता फेंक पावती, जरा मँँह मोड़ों 

6७ 
तोड़ी, मर्यादा तोड़ो 
ओ हिन्दमहासागर !.., 

हि 


अपदार्तसह झा कमलोेछ! 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी! ; एक भेंट 


हिन्दी के अनेक श्रेष्ठ कवि, कथाकार श्र नाटककार सिनेमा के श्राकर्पण से 
वम्बई पहुँच गये हैं। उनसे मिलकर उनके जीवन श्रौर साहित्य के सम्बन्ध में 
सही-सही दृष्टिकोश का पता लगाना युक्ति-संगत है, यह सोचकर में बम्बई गया | 
हिन्दी-ज्ञान-मंदिर-लिमिटेड के मँनेजिग-डायरेक्टर श्रौर वम्बई-हिन्दी-विद्यापीठ के 


ब्७छ 


पर्वापक-संयालत भा। भाग एजार सन हो सहायता से सम्बई-स्वित हिन्दी-यालाफारों 
थी बनाते समय कला क्षयों कि दानियानोगिदी के गशरवों सम्पादक और 
प्रथि्, इतानो, मिलन श्रादि साण्दकारों के दखातनामा कवि प० रामनरेश 
* | में है शोर सेठ लीमोपाग सेवरदिया के यहाँ टहने हैं। सेने यह 
सोसहर कि पु हेसे स्वक्तियों का हुष्टरूप लेगा अधिक अच्छा है, जो बग्वई 
में नही रहने, निवाद्यजी से मिरने को चिद्रदय किया । फोस द्वारा समय निरिचित 
दरिगवा झीर मे १६ भे की प्रातःफाल ८ सर्भे परेश-रिध्त हिद्द-सागकित्या-कम्पनी 
के बार गा पचा । यही दयाने हैं, प्टा सेठ क्षीगोपाल नेवटिया रहते हैँ । 

जय में हिन्‍्ज्मागकिल्स के प्रस्यर््म में बैठा इुग्रा था सेव प्रिपाठीजी स्नानगृह 
में थे। एह्गर्म शत्यत सत्य मा। एसा भेज पर दुबके-पतले सज्जन एक 
महिला के साव झुछठ टहिसाक-विवाय कर रहे थे। मैने समझा, शायद गृहदेवी 
फ्िसी कानारी से हिसाब समझ रही है ! बातचीत मारवाड़ी भाषा में थी, इससे 
ऐसा क्षम ओर भी हुमा । में उनकी जोर से उदामीन होकर तिपाठीजी के श्राने 
की बाद जोहने लगा। थोड़ी देर में जअिपाडीजी बाहर माथे श्रीर परस्पर-परिचय 
हुम्मा। जियाछोदी को झीर मुझे; रबतंत्न ठात्तालाप का अवकाश देने के लिए जब 
वह सज्जन उठने तगे तो तिपाठीजी बोले--"बही श्रीगोपाल नेवटिया हैं, भौर 
हैं इनकी पतली हूैँ। में दिल्‍ली था। वर्हा से ये हवाई जहाज में इधर श्रा रहे 
थे। मुझसे भी प्रात्रह किया। कई वर्य से इधर श्राया भी न था। हवाई 
जहाज की सैर के लोन से चला श्ाया ।” 

यह सुनकर मुझे ग्राबचर्य यदि हुम्रा तो त्रियाठीजी के हवाई जहाज से वम्तई 
श्राने पर नहीं; बरन्‌ आाइचर्य हुआ कई मिलों के संचालक, योरप के अनेक देशों 
में घृमे हुए मारवाड़ी सेठ श्रीगोपाल नेवटिया श्रौर उनकी पत्नी की सादगी पर । 
सेठ श्रीगोपाल नेवटिया की मेरी कल्पना का महल मानों बारूद से उड़ गया हो ! 

2६ )८ )८ है 

चाय पीने के वाद कुछ देर तक इधर-उधर की वातें हुई। उसके बाद मेने 
पूछा--“आपका वाल्यकाल किन परिस्थितियों में बीता श्र उन्होने श्रापके कलाकार 
के निर्माण में कहाँ तक सहायता पहुँचाई ?” 

त्रिपाठीजी बोले---“मै तो एक किसान का लड़का हूँ । उत्तीस वर्ष को आयु 
-तक मैने जोनपुर और फैजाबाद--दो ही शहर देखे थे। मेरा गाँव आसपास के 
शहरों से कम-से-क्रम ३० मील की दूरी पर था। इससे वर्तमान सभ्यता की 
कोई किरण शायद ही वहाँ पहुँची हो। मेरे जीवन पर मेरे पिता का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा। वह रामायण के बड़े प्रेमी थे। और, मुझे याद श्राता है कि 


श्प 


श्रीपद्र्सिह शमी कमलेश! 


हक. 2 


सबेरे चार बजे वह मुझे. माँ की गोद से उठवा मँगाते थे श्रौर रामायण -की 


चौपाइयाँ रठाते थे। मुझे यह अ्रच्छा नहीं लगता था। लेकिन पिता के इस' 
प्रप्रिय प्यार का लाभ यह हुआ्ना कि श्राज तक में रोज चार बजें उठता हूँ, चाहे 
तीन बजे ही सोऊँ, श्रीर उससे भी विलक्षण बात यह है कि गंगा-लहरी' का एक 
इलोक उन्होंने गलत याद करा दिया था--श्राज भी एक बार उस इलोक को गलत 
बोलकर दुआरा शुद्ध करना पड़ता हैं! इस प्रकार मेरा जीवत-काल जैसा 
किसान के घर में वीतना चाहिए वेसा ही बीता। जंगल, खेत श्रादि का प्रभाव 
जीवन पर पड़ा ही। जब म॑ै श्रपर-प्रायमरी में पढ़ता था तब यह एक दोहा 
मेंते याद कर लिया था-- तुलसी कर पर कर धरी, कर तर कर न धरो ; जा दिन 
कर तर कर बरी, ता दिन मौत खरो'--उन दिनों खरो' का श्रर्थ 'खड़ों' समझता 
था। इस दोहे का प्रभाव मेरे जीवन पर वहुत गहरा पड़ा हैँ श्रीर श्राज तक हैँ । 
हिन्दी के श्रनेक साहित्यिक इस अ्रम में हैं कि मैने अपने धनी मित्रों से लाभ उठाया 
होगा ; पर इस दोहे ने मुझे इस लाभ से सदा वंचित रखा है । उस समय 
एक पुस्तक श्रौर पढ़ाई जाती थी। उसका नाम था--'ीति-तरंगिणी' । उसका 
एक इलोक मूझे अवतक कंठस्थ है-- प्रतिष्ठा शूकरी-विष्ठा, गौरवं घोर रौरवम्‌ ; 

मान चैव सुरापान॑ त्रय॑ त्यकत्वा सुखी भव । यह किसी ऋषि ने श्रपने उस शिष्य 
से कहा था, जिसने सुखी होने का उपाय पूछा था । इसका प्रभाव भी मेरे जीवन 
पर रहा। वैसे मान मुझे बहुत मिला हैँ, पर उसके लिए चेष्टा मैने नहीं की । 
न किसी से लेख लिखाये श्रीर न अ्रपने मूँह से अपनी प्रशंसा की ।” 

इनना कहते-कहते वह कुछ गम्भीर-से हो गये। मैने अनुभव किया कि 

त्रिपाठीजी के विषय में जो प्रवाद फैलाये गये है, उनकी श्रसत्यता के कारण- ही 

नहोंने ऐसा कहा हँ। मैने श्रधिक बात न बढ़ाकर दूसरा प्रदन किया--“झापका 

साहित्य-सूजन कब श्रीर कंसे श्रारम्भ हुआ श्रौर उसके लिए श्रापको प्रेरणा 

कहाँ से मिली ? ” 

उन्होंने बताया--“गाँव के स्कूल में पढ़ते समय ही में कविता लिखने लगा था । 

उन दिनों मेरी उम्र तेरह वर्ष को थी। उन दिनों 'कवीद्ध-बाटिका', 'रसिक-रहस्या 

श्रादि मासिक पत्र गाँव के भ्रध्यापक के पास आया करते थे । वह स्वयं भी कविता 

करते थें। उन मासिक पत्रों से मुझे कविता का रस मिलने लगा । मझके याद 

आता हूँ कि उस समय की रीडर 'हिन्दी-मिक्षावली' के चौये भाग के श्रक्तिम पृष्ठ 

पर मेने एक समस्या की पूति कर दी थी। इस समय मृझे उसकी समस्या ही 

याद हैं, जो यों थी--'पेटी न विखाग्ो कोऊ पेट मारि मरिहे ।” तब मैं 'पेटी' तथा 

पेट मारना! का श्र्थ नहीं समझता था । उस समस्यापूत्ति पर अध्यापक ने मुस्े 
६. 


रथ 


हिसाचय 


ऋष न 


पीड़ा ही पते घर) उसी समय ऋंतीगए से निकलगैसाड़े शिक्षाबप्रभागर' में एक 

| 2; गंसा है थी घीर उसपर डिप्टी-इन्गेक्टर मे 
दिया भा । सोस सा की प्रझह्ता में में बालकगा आया। वहाँ पर 
सेरा सात हा बजासी राउजन से पु । उतना सास टेवाससद आये था । नह 
शनकता-उगसमाज के कर्ाद पे ।. बाबू रागामोहन सोठुलशी, लो 'सत्पसनातस' 
प्‌ ते भें, झवाकता के दूसरे ट्पकित थे भिनसे मेरा परिचस हुआ । उनके 
५ लिए, साआाहिक ग्रादि पत्र पढ़ा करता शथा। एव 
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५ पे 
माता-पिता मुझे लियाने वागकत्ता शराये । मर्के 
| प्‌ हप्ना । माता सो बिना खुछ वाहे रोकर पर लौट गई, 
विन पिद्मा का दई जागा भोर उन्होंने वदा--प्रसल हो तो घर वापस ने श्ाना ।! 
, पद यावय तीर ये सरह लगा । बट्टी कारण है, मर्भी जब डावटरों से यह कह दिया 
कि तुम पटट दिन से खधिक जिन्दा ने रहोगे, तव भी में घर न जावार राजस्थान 


प्यार में बंजहला हा मेरी साहदिए परिचि के सिखार फा कारगा हुआ ।  बही 
प्लच्का की $ है कट पबनक हो लि कल ] 46 आक कई 4 कुक >क पक ध््ि है कक: गा 
भरा परिनय संजयायों मे एदा भीर मर, सरूर तक प्रकाश दियाई देने लगा। 
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> कक, 


> 
उस से छलडजजा का भझ 


जा पहुंचा--एक राजस्दानी सज्जन का पंप ऐैकर । फतहपुर (सीकर) में पहुँचने 
पर मेरी संगध्णी दुर हुई । इसके बाद मेने बहाँ एक पुरतकालय खोला । ब्राह्मण 
भरे घिरोपी हो गये ओर जब में रास्ते में जाता होता तो वे वाहत---दिखी, चाण्डाल 
जा रहा है !! इतना होने पर भी में वहाँ पच वर्ष तवा रहा । वहाँ रहकर मैंने 


५२०७ पुस्तकों पटी, जिनमे ३००) रपये तक का ऋग्वेद-भाप्य भी सम्मिलित हैं । 
उस समय मेरी उम्र २१ बर्ष की थी। वही मेरी साहित्यिक जमा-पूँजी हैं । वहीं 
मैने पहले-पहल 'हिन्दी-महाभारत' लिखा, जो 'हिन्दीअ स' (प्रयाग) से छुपा । उसकी 
भापा उतनी पसन्द की गई कि वह ऋषिकुल-नब्रह्मचर्याश्नम के कोर्स में रखा गया । 
वहीं मैंने यह प्रार्थना लिखी, जो शायद सत॒से अधिक प्रचलित प्रार्थता है-- 

“हे प्रभो, भानन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए | 

जीत्र सारे दुर्मुणो को दूर हमसे कीजिए | 

लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। 

वहाचारी, धर्म-रक्षक, वीर-ब्रतवारी बनें ॥ 
यह ग्रार्थवा मुझे भी सबसे श्रधिक प्रिय रही है; क्योंकि केवल चार पत्तियों 
में इसमें आात्म-निवेदत की पराकाष्ठा हो गई है। छेकित इससे पहले मुझे यह 
पता न था कि यह त्रिपाठीजी की ही लिखी है। मुझे आइचर्य होना स्वाभाविक 
था। मै इस वात पर कुछ क्षण श्राश्चयें-चकित बैठा रहा। तभी त्रिपागीजी 
ने कहा--/इस सम्बन्ध में एक बात भौर भी उल्छेखवीय है। वह यह है कि मैने 


३० 


श्रीपद्मरसिंह शर्मो 'कमलेश? 


हिन्दी, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के वर्तमान मंत्री श्रीरामनारायण मिश्र की 
प्रेरणा से, सीखी । वह यदि न मिलते तो मै या तो मुन्यी होता या श्रहलमद या 
मुख्तारेश्ाम ! 
मैंने पूछा--“कसे ? ” है 
धतब मैं सात वर्ष का हँगा। मिश्रजी स्कूलों के इन्स्पेक्टर थे। वह हमारे 
ही यहाँ ठहरे थे । मुभसे जब उन्होंने पढ़ने की बात पूछी और मैने उदू का जिक्र 
क्रिया तो वह बड़े रुष्ट-से हुए श्रौर पिताजी को मुझे हिन्दी पढ़ाने की सलाह दी । 
तभी से मैं हिन्दी पढ़ने लगा । 
मैने उनसे पूछा--“वे देशी-विदेशी कलाकार कौन-से हैं, जिनका आपके ऊपर 
प्रभाव पड़ा है ? 
उन्होंने कहा--“सबसे पहला प्रभाव तो बँगला-साहित्य का पड़ा। उसमें भी 
'वंकिम' मुझे सर्वाधिक प्रिय लगते हैं। तब “रवीन्द्र का उदय भी हो रहा था । 
उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर हैं। शरद के प्रभाव से भी इनकार नहीं कर सकता । 
शरद श्ौर वंकिम में कला की दृष्टि से शरद श्रेष्ठ हैं; परल्तु वंकिम का स्थान 
विस्तृत दृष्टिकोण के कारण शरद से ऊँचा है। बंगाल की चित्रकला मुझे कभी 
पसन्द नहीं श्राई । मै बंगाल के चित्रों को '्रात्त बंगाल के चित्रा ( /(७७77० 
छ&७78 27 ?८६प/० ) कहा करता हूँ ।” 
कला की बात श्राते ही लगभग दस मिनट तक हमलोगों में कला की परिभाषा 
पर विचार-विनिमय होता रहा। त्रिपाठीजी के विचारों का सार था--“कला का 
सम्बन्ध ज्ञान से हैं । मानसिक स्तर की ऊँंचाई-तीचाई से ही कला का मापदण्ड 
स्थिर हो सकता है। इसीलिए जहाँ एक वस्तु में किसी व्यक्ति को कला दीखती 
है, वहाँ दूसरे को उसमें नहीं । देश-काल भी उसमें सहायक होते हैं |” 
इसके बाद उन्होंन प्रभाव की झूंंखला की कड़ियाँ जोड़ते हुए कहा--“मेरे 
व्यक्तिगत जीवन पर “बूस श्रफ लाइफ' (756 ०0#,/66) नामक पुस्तक का बहुत 
प्रभाव है। यह पुस्तक सर जॉन ल्यूबक' की लिखी हुई थी। मैने सभ्य समाज 
के नियम इसीसे सीखे । में श्राज भी उसके नियमों का पालन करता हूँ । उदाहरण 
के लिए, पहली मुलाकात में थोड़ा समय देना--भ्रधिक से श्रधिक पाँच या दस मिनट, 
श्रौर दूसरी मुलाकात गहरी करना । मुझे कालिदास का 'मेघदूत' भी प्रिय था-- 
कला की दृष्टि से। वर्णन की दृष्टि से वाल्मीकि मुझे भाते हैं। कालिदास की 
हट क है! उन्होंने वही बात कही हैं, जो कवि को कहनी चाहिए। 
वाल्मीकि ने 23 के लाभ की वात कही है । तुलसी की रामायण ने मेरे जीवन 
पर सबसे श्रधिक प्रभाव डाला है । इसका कारग[ यह हैं कि मुझे वही कला प्रिय है, 
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जिससे जनता का अधिक हित हो। हिन्दी के श्रच्य कवियों से महाकवि नाथूराम 
शंकर शर्मा की कविता मृझे बहुत श्रच्छी लगती थी। उनकी “शंकर-सरोज” पुस्तक 
मेंते पैसे से सरीदकर पढ़ी । विदेशी काव्य का प्रचार तब कम था और उन दिनों 
विदेशियों से घृणा थी थी। इसलिए उनका प्रभाव मेरे ऊपर नही पड़ा । वैसे भी 
कला की दृष्टि से वे फीके है ।” 

ग्यारह बज गये थे | नेवटियाजी को आफिस जाना था, जो फोर्ट (बम्बई) में है। 
अतः: खाना साथ-साथ खाने का प्रस्ताव रखा गया। हम सबने साथ-साथ भोजन 
किया । भोजन की सादगी श्रौर सात्विकता से भी अ्रधिक श्राकर्पेक चीज मृझे 
लगी शिष्टाचार अथवा दिखाते का अभाव । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि नेवटियाजी 
दिखावे से स्वयं बहुत दूर है भौर अपने घर-वाहर के जीवन में कही भी उसे स्थान 
नही देते । यह वात प्साधारण है--इसलिए नहीं कि इसका श्रत्यत्र श्रभाव है, 
वरन्‌ इसलिए कि नेवटियाजी जिस वर्ग के हूँ उस वर्ग में अधिकांश दिखावा ही 
दिखावा है। अस्तु, नेवटियाजी आफिस गये श्रौर हमलोग फिर श्रपने काम 
प्र जम गये । खाना हमारे विचार-विमर्श के बीच सिनेमा के 'इण्टरवल' की भाँति 
था। मैने त्रिपाठीजी से प्रदन किया--“छायावाद और रहस्यवाद तथा प्रगतिवाद 
के सम्बन्ध में आपका क्‍या मत हैं ?” 

वह वोछे--'मेरे विचार छायाबाद के अनुकूल नहीं हैं। कारण यह है कि 
छायावादी अपना अनुभव स्पष्टतया नहीं कह सकते, श्रौर मेरी सम्मति में जो कवि 
भ्रपना अनुभव भी ठीक तरह व्यक्त नही कर सकता वह चोरी करके धन बाँटता है । 
हिन्दी में रहस्यवाद के श्रादिकवि कबीर थे। उनके मुख से उनके श्रनुभव की 
बातें प्रमायास निकल श्राई है। उन छायावादी और रहस्यवादी कवियों से--जो 
स्वयं अपनी कविता का श्रर्थ समझाने में असमर्थ रहते हैं--पदमाकर, बोधा, देव 
श्रीर बिहारी ही अच्छे हैं; क्योंकि इनकी कल्पना और पअनुभूति हमारी कल्पना 
और प्रनुभूति से मेल खाती है। इसके विपरीत, श्राधुनिक कवियों की कल्पचा 
तथा श्रतुभव उधार लिये-से जान पड़ते हैं। सच तो यह है कि जो कविता हमारे 
वर्तमान जीवन की तरंगों में न दिखाई पड़े, उसे मैं कविता नहीं मानता। कबीर 
के अतिरिक्त अन्य प्राचीन कवियों-तुलसी, सूर श्रादि--नें भी रहस्यवाद पर 
श्रच्छी भ्रतुभृतियाँ प्रकट की है। वे अधिकारी थे, उनका जीवन रहस्यमय था। 
प्राजकल के कवियों में इसका नितान्त श्रभाव है। कबीर ने कहा है--गगन 
गरजि बरसे अ्रमी, बादर गहरि गभीर; चहुँ दिसि दमकौ दामिनी, भीजे दास कबीर-- 
ऐसी तीव्रता छायावादी कवियों में कहाँ है ? ” 

“तो क्या आप छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु समभत्े हैं ? ” 


शैब 


श्रीपद्यसिंह शर्मा 'कमलेश' 
#हाँ | श्रन्तर केवल इतना है कि छायावाद में प्रतीकों द्वारा श्रभिव्यवित 
होती हैँ, रहस्यवाद में वे प्रतीक गायव हो जाते हैं; रहस्यवाद में अभिव्यक्ति 
सीधी होती है, छायावाद की भाँति घुमाफिराकर नहीं ।”.. * 
आर प्रगतिवाद ?” । 
, “यह नई वस्तु है। इसके प्रचार के साथ ही मैने साहित्य से संन्यास हे लिया। 
इसलिए में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता ।” 
मेरा श्रगला प्रन्‍त था--शआपको सर्वाधिक सन्तोष किस' कृति को लिखकर 
हुआ है ?” 
उन्होंने उत्तर दिया---/पथिक लिखने के वाद मुझे सर्वाधिक भ्रन्तोष हुआ्ना है । 
उन दिनों मेरे ऊपर गान्धीजी के जीवन का प्रभाव था। उसीको मैने 'पथिक' में 
व्यक्त किया हैं। यह खड़ी बोली का सर्वप्रथम राष्ट्रीय. कथात्मक खण्डकाव्य है । 
इसमें किसी पीराणिक या ऐतिहासिक कया का भ्राधार नहीं लिया गया है | इसके 
बाद 'स्वप्त' का नम्बर श्राता हैं। यह भी खण्डकाव्य हैं। कला की दृष्टिसे 
कुछ विद्वान्‌ स्वप्न” को 'पथिक' से श्रच्छा बताते हैं, परन्तु स्वयं मुझे 'पथिक' से 
प्रधिक तुष्टि मिलती है । इसके निर्माण की भी कहानी है। जब में दक्षिण- 
भारत की यात्रा को गया तो मैने पहाड़, जंगल, समूद्र श्रीर केलों के वच' देखे । 
इनके सौन्दर्य से में श्रत्यधिक प्रभावित हुआ । उस समय मेरे मन में ऐसा विचार 
श्राया कि कोई ऐसी कहानी लिखी जाय, जिसमें ये सब दृश्य गूँथे जा सकें श्रौर जो 
' हृदय के सुख को शब्दों में प्रकट कर दे ! यह विचार ही 'पथिक' की रचना का 
मूल है। उसमें गान्धीजी का चित्र है ।” ;क्‍ 
“बया श्राप यह बताने की कृपा करेंगे कि स्रजन के पूर्व, स्लजन के समय भर 
स्रजन के बाद श्रापकी मनःस्थिति क्‍या होती है ! “--मेंने उनसे पूछा । 
कुछ क्षण मौन रहने पर वह वोले--“मेरी प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न रहीं, इसलिए 
कविता की धारा उमड़ने का समय ही नहीं रहता था। यकायक जब मन में 
तरंग श्राती थी तब मैं उसे पकड़ लेता था श्रौर तबतक उसके साथ रहता था 


जबतक वह पूर्ण रूप से व्यवतत न हो जाय। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि. 


मेरी प्रत्येक रचना एक ही बैठक की हैं। यह बात में छोटी कविताश्रों के विपय 
में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी कविताएँ मैंने कम लिखी है। यह तो बड़ी 
पुस्तकों की बात हैँ । मैंने इक्कीस दिन में 'पिश्चिक', तेरह दिन में 'मिलन' और 
दो महीने में स्वप्त' की रचना की। “जयंत' नाटक तो केवल पाँच ही दिन में 
लिखा * पुस्तक लिखते समय श्रकेला ही घूमता था, किसीके साथ नहीं। जब 
थक जाता था तब थकान दूर करने के लिए बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता था | 


मेरे 


ट्िमालय 


वाल-कथा-यहानी के सनहू भाग पुस्तक-अणशयन के बीच धान दूर करने के लिए ही 
लिखें गये हैं। पुस्तक की समाप्ति पर बोक उतारने के लिए या तो सिनेमा देखता 
था या निनरों से गप-शप करता था। छपने पर यह लालसा ग्रवध्य रहती थी कि 
परिचित ग्रोर महान व्यतित मेरी छृत्ति के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। हपे की बात 
हूँ कि इस देश के बड़े-से-बड़े नेताओं ने मेरी कृतियों को सराहा है। उनमें सर्वश्री 
गावीजी, मालवीयजी, लाला लाजपतराय, राजेन्ध बावू, ठण्डनजी प्रादि सभी प्रकार 
के व्यक्ति हूँ ।” 
न्रिपाठीजी ने हिन्दी में सबसे पहले ग्रामगीतों का संग्रह किया है, यह सोचकर 
मैंने उससे जानना चाहा--“उस समय, जब प्रामगीतों की शोर लोगों का ध्यान 
भीनथा और उचको लोग हेय दृष्टि से देखते थे, भ्रापको कंसे ग्राम-गीतों के 
संग्रह की प्र रणा मिली ?” 
उन्होंने गम्भीर होकर कहा---“जवब में देहात से शहर श्राया तो मुभपर शहर 

का रंग चढ़ गया और में देहात को घृणा करने लगा । इसलिए, ग्रामगीतों के 
संग्रह में मेरे श्रांतरिक अनुराग का हाथ हो, ऐसा नही है। यह तो मेरे भावुक 
हृदय की प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। सत्‌ १६२४ में इलाहाबाद से जोतपुर जा 
रहा था। बीच में भन्नोर स्टेशन पड़ा। वहाँ कुछ गरीव मजदूर, जिनके साथ 
स्त्रियाँ भी थीं, कलकत्ता जाने के लिए उसी डब्चे मे श्रा बैठे । गाड़ी चली और 
स्त्रियों ने गाना शुरू किया--'रेलिया सवति मोर पिया लेके भागी। यह सुनकर 
भेरे घिचारों को धक्का लगा। रेल को 'सौत' कहना श्रजीब लगा । यह किसकी 
सूक है ? व्या किसी पुरुष कवि की हैं? वह इन मजदूरिनों के यहाँ केसे 
पहुँच सकता हैं? तब यह गीत किसने बनाया ? उस समय अनेक ऐसे प्रइन 
उठकर मन-के-मन में ही रह गये । उसके कई महीने बाद एक मेके में एक गीत 
का टुकड़ा भर सुनने को मिला--सावन में से मेंहदी बोझायहूँ, भादों में ढुइ पात ; 
लगत कुँझ्लार सैयाँ भये परदेसिया, सीचों में तथत निचोरि--यह हूसरा धक्का था, 
जो मुझे लगा। यह कौन है, जो ऐसे गीत बचाता है ? , हिन्दी, संसक्षत और 
उ््द' का तो कोई कवि इस स्त्रियों की पहुँच से बाहर की वस्तु है । तब, हो न हो, 
यह कोई स्त्री ही बताती होगी। यह मैने इस दूसरे धक्के के समय सोचा । 
तीसरा धक्का एक श्रहीर के बिरहे का लगा। वह था--“बिरहा गाव बाघ का 
नाई, दल बादल घहराय ; सुनि के गोरिया श्रॉगल उठि धावे, बिरहा के सबद 
प्रोनाय--इच धक्‍कों से मेरा हृदय उस कवि की खोज को व्याकुल हो गया, जिसने 
ये सूक्ष्म भावनाएँ व्यक्त की हैं। मेरे काच तभी से ग्रामग्रीतों से चिपकने लगे, 

झ्रौर १६२५ का पहली जनवरी को मैने गाँवों की यात्रा शुरू कर दी । लगांतार 
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ग्राठ वर्षो तक समस्त भारत में दो-तीन बार घूमा । ग्रामगीतों का अध्ययन किया 
श्रौर भिन्न-भिन्न प्रांतीय भाषाओं के बीस हजार गीत संग्रह किये । उसपर एक 
पुस्तक भी लिखी, जिसे ग्रामगीतों की भूमिका ही कहना चाहिए उसका दूसरों 
पर क्या प्रभाव पड़ा, यह तो में नहीं जानता ; परलन्तु मुझपर यह प्रभाव पड़ा कि 
मुझे श्रपती ही कविता फीकी लगने लगी। उसके बाद मेरी प्रवृत्ति कविता लिखने 
की श्रोर न हुई, उसके मूल कारणों में एक यह भी है । प्रामगीतों के संग्रह शोर 
प्रकाशन में सबसे बड़ी सहायता सेठ घनश्यामदास बिरला ने स्वेच्छा से दी । 
इसके सिवा एक सात्विक दान भी मिला। भेजनेवाले का नाम श्राजतक नहीं 
जान सका ; किन्तु वह दिंल्‍ली के थे, क्योंकि लिफाफे पर दिल्‍ली की मुहर थी । 
दाता ने लिखा था--मेरी स्त्री ग्रामगीतों से बड़ी प्रभावित हुई है। उसकी प्रेरणा 
से ५००) झुपग्रे श्रापके स्वास्थ्य के लिए भेजता हूँ। श्रापके व्यक्तिगत जीवन से मे 
कोई सम्बन्ध नहीं है, पर स्वास्थ्य से श्रवध्य है। मेरा वामा जानने की चेष्ठा 
न कीजिएगा, क्योंकि लिफाफे पर गलत नाम लिखा हैं ।” 

मैं गृप्तदानी सज्जन की गुणपग्राहकता श्रौर साहित्य-प्रम॑ पर श्राश्चर्य कर रहा 
था और त्रिपाठीजी कह रहे थे--/मैं ग्रामगीतों को स्वाभाविक कविता मानता हूँ । 
वे सीधे हृदय से निकलते हैं, उनमें मस्तिष्क का मिश्रण बिलकुल नहीं होता । 
उनका प्रभाव भी सीधा हृदय पर पड़ता है। श्राजकल की कविता में भस्तिष्क 
प्रधिक, हृदय कम रहता हैं ; इसीलिए उसका प्रभाव मस्तिष्क पर श्रधिक पड़ता 
है, हृदय पर कम । में समभता हूँ कि वर्तमान कवि ग्रामगीतों की इस विश्येषता 
का श्रनुसरण करेंगे तो उनकी कविता भी लोकप्रिय होगी और उससे साहित्य का 
भी हिन होगा । कारण, जिन पंक्तियों में कवि खड़ा दिखाई दे वह कविता है, 
श्रौर जिनमें वह न हो वह पद्य हैं। सुना है कि विदेशों में लोक-साहित्य का बहुत 
बड़ा प्रभाव सभ्य समाज के साहित्य पर पढ़ा है। यहाँ भी पड़ना चाहिए ।” 

“आ्राजकल ग्रामगीतों के संग्रह पर काफी जोर दिया जा रहा है श्रोर कई लोग 
इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में श्रापके क्या विचार हैं? थदि कोई 
व्यक्ति ग्रामगीत-संग्रह करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए ?”--मैंने पूछा । 

उन्होंने बताया--/गंत वीस' वर्षो में कुल चार-पाँच संग्रहकार निकले हैं जब' 
कि हर जिले से एक-एक निकलना चाहिए था। यह कुछ प्रगति नहीं है। लेकिन 
फिर भी संतोप' का विपय हैँ कि इस श्रोर ध्यान दिया जा रहा हैं। जो 
महानुभाव ग्रामगीत-संग्रहू कर रहे हैं, उनमें मुझे श्रीसूर्यकरण पारीक का स्वाभाविक 
विशलेपण पसंद है श्रौर श्रीदेवेन्द्र सत्यार्थी की व्यक्त करने की कला । वैसे सबका 
अपना-प्रपना ढंग उनके लिए ठीक हैं। ग्रामगीत-संग्रह करनेवाले को भूख-प्यास | 


है 
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घौर सुगनता सहने की दाविल चघणित करनी चाहिए शौर छत-छात के वस्वनों से 
परे होना सलाहिए। एक बार मने कश्मीरी गीतों के संगह के सिलसिले में कश्मीर 
जाता पड़ा। यहाँ भें 58: महीने एप चमार के पर रहा। उच दिनों लाता 
गाजपा राय भी स्वासट्य-्युवार के लिए यहाँ गये हुए थे । उन्हें चमारों के गीत 
महये पर्संश मे। बह मुभे अवसर सूलादार उनके गीत सुनते थे। वस्तुतः नीच 
जातियों के पास ही सच्चे ग्रगगीत हूँ। से द्वी प्राचीन भारत की संस्कृति की 
विशेषता को झपने भीतर समाशे हुए हैं ।” 
घिगय लम्दा था और चर्चा सेहद गंभीर होती जा रही थी, इसलिए मेने विपय 
बेइलफर उनसे प्रश्व फिया-“भया आपकी दृष्टि में साहित्योपजीवी होकर जिया 
जा सकता हूं ? 
अअयण्य, जनता अपना हिल करनेवाले साहित्यकार को कभी भूखों नहीं भरने 
देगी। भेरा तो विश्वास है कि छेसक यदि रवबये लक्ष्मी का मार्ग रोककर खड़ा न हो 
जायगा तो लक्ष्मी उसके घर प्ासे घिना से रहेगी | 
“ूतनी सम्बी साहित्य-साधना में वया वाभी धापका जी भी ऊबा है ? यदि 
हाँ, तो उसके क्या कारण रहें है ? ”--मैने फिर प्रश्न किया । 
उन्होंने नकारात्मक स्वर में कहा--'कभी नहीं, क्योंकि मुझे सम्मान श्रौर 
प्रोत्ताहन बराबर मिला। मेरी सभी पुस्तकों का आदर हुआ और महान-से-महान 
व्यक्तियों ने उन्हें सराहा । किसी कवि या लेखक को ऊँचा उठाने के लिए यह 
सर्वेश्षेष्ठ उपाय है । मैने जो कुछ लिखा, सहज भ्रन्त:प्र रणा से लिखा है। पैसे 
कमाना भेरा ध्येय कभी नहीं रहा । यदि यह ध्येय होता तो पचास वर्ष की उम्र 
में संन्यास न लेता। आपको शायद पता न होगा कि हिन्दी-मन्दिर छोड़ते समय 
मेरी श्राय ७० ०)--८००) मासिक थी । उसे मैने छोड़ा ग्राम्य जीवन के लिए । 
वेसे पैसा परिश्रम का पुत्र है; वह जा कहाँ सकता है ? मेरी भी सदा परिश्रम 
करने की भ्रादत रही है । श्रपना क्षण-क्षण मैने साहित्य के लिए लगाया है। 
आपको शायद यह जानकर आइचर्य होगा कि तुलसीदास की रामायण की टीका 
मैने रेल में की है। जब-कभी बाहर जाता था, सादा कागज पर चौपाइयाँ 
चिपकवा लेता था श्रौर पचास पन्ने साथ ले जाता था। जी ऊबने पर पेंसिल 
उठाकर लिखने लग जाता था। लौटने पर पचास पृष्ठ पूरे कर देता था। घर 
पर लेखक से स्याही से लिखा छेता था। इस परिश्रम के कारण साहित्य से जी 
ऊबने का प्रश्त ही नहीं उठा ।” 
मैने फिर विषय बदला और उनसे पुछा--“क्ाप कवि श्रौर लेखक थे और यों 
जीविका भी चला सकते थे, तब फिर आप प्रकाशक क्‍यों बने ?” 
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उन्होंने उत्तर दिया--“जीविका के लिए मुझे नौकरी से घृणा थी। दूसरी 
वात यह थी कि राजपूताना में, व्यापारियों के बीच में, रहने से भूभपर यह छाप 
पड़ी कि जीविका के लिए व्यापार ही करना चाहिए। में काम की खोज में प्रयाग 
श्राया। इण्डियन प्रेस के स्वामी बाबू चिन्तामणि घोष से मिला । उन्होंने 
मुझे पुस्तकों के व्यवसाय की सलाह दी। इस्न प्रकार में प्रकाक्षक बना। इसमें 
मुझे स्वतंत्रता भी थ्री और मैं राष्ट्रीय कार्य भी कर सकता था । प्रयाग में मु 
बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। वैसे में होमझूल-लीग के 
मेम्वरों में भी था। इसमें सर्वश्री मोत्तीलाल नेहरू, लाजपत राय, गांवीजी, 
मालवीयजी, लोकमान्य तिलक-जैसे व्यवित थे। १६१४' में सम्मेलन का प्रचार- 
मंत्री भी में ही था। इन नेताओं के सम्पर्क से म॑ अपयश से डरने लगा । ये सब 
परिश्रमी थे। इनके सहयोग से मुके स्वतंत्र श्रम की श्रादत पड़ गई श्रीर मैंने 
प्रकाशन के कार्य में काफी श्रम किया। श्र्रिकतर श्रपती लिखी पुस्तकों ही प्रकाशित 
कीं। इसके कारण किसी श्रन्य छेखक से कभी कोई संबर्प भी नहीं हुआ ।” 

“हमारे साहित्य का भविष्य क्‍या होगा ?”--मेने अगला प्रइन किया । 

उन्होंने दुढ़ता से कहा--“भविष्य तो श्रत्यंत उज्ज्वल हैं। लेकिन हमारे 
लेखकों में स्वाध्याय की कमी हैं। एक सुप्रसिद्ध लेखक से यह सुनकर बढ़ा 
प्राइचर्य हुआ कि उन्होंने पूरा रामचरित-मानस ही नहीं पढ़ा था | बाबू सम्पूर्गानिन्‍द 
के छब्दों में श्राववयकता इस वात की हैं कि हम संस्कृत-साहित्य से श्रपनी प्रेरणा 
लें, न कि श्रंग्रे जी से। तुलसी ने भी तो संस्कृत से ही सामग्री छेकर श्रपना साहित्य 
रचा था। इसके अतिरिक्त भाषा में बढ़ी श्रराजक्ता हैं। हम स्त्रियों का 
घूंघट हटाने की कोशिश कर रहे हैं ; परन्तु श्रपनी भाषा को ऐसा घूँघट पहना रहे 
हैं, जो कभी न खुलेगा। मेरे विचार में भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि वह 
श्रधिक-से-अ्रधिक लोगों द्वारा समझी जा सके। इस दृष्टि से उदय के कवि श्रौर 
लेखक वाजी मारे ले जा रहे हैं। हिन्दीवाले गुमराह हैं। मेरा खयाल है कि 
एक दिन हिन्दीवाले उनके श्रागें न चलकर पीछे चलेंगे। वैसे श्रंग्रोंजी-पढ़े-लिखे 
इस गाढ़ी को जल्दी खींच छे जायेंगे। उनका स्वागत होना चाहिए। हमारी 
श्रपेक्षा उनका दृष्ठिकोण और भाषा परिष्कृत है। वे हर क्षेत्र में काम कर रहे 
हैं। उनकी जीविका का प्रवन्ध होना चाहिए। लेकिन नये लेखकों को प्राचीन 
साहित्य न छोड़ना चाहिए । उसका गंभीर श्रध्ययन होने से वे देश को नवीन 
दुष्टि के साथ प्राचीन संस्कृति के दर्शन करा सकेंगे ।” 

त्रिपाठीजी सन्‌ ४१ से साहित्य से संन्यास छे चुके हैं। एक जिन्दादिल और 


प्रिश्र॒मी साहित्यकार साहित्य से संन्यास छे, यह श्राइचर्य की बात हैं, क्योंकि साहित्य 
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से संन्धास लिया ही नहीं जा गाता। गद् गो साहित्ववार की सात्मा की वस्तु 
बने दाता है । इसलिए गने उनसे पृछा- आपने साहिब से संस्यास कछे लिया 
5! गया इससे शाप प्रस् हू? यदि नी, तो श्राप भविष्य में बया करना 
आम 36 हट 

बड़े रपाभाधिक्त रंग से उन्योे कटा --/संन्यास गेने लिया है, पर मेरी हालत 
उस दीवाने की-सी है, जिसके लिये में किसी शायर ने नाहा हैं -- घर में जी लगता 
नहीं, सदरा से घदराना हूं दित ; फिर यहां के जा के रवसे, ऐसे दीवाने को हम--- 

किन तथ सी प्रय में बाछ गंभीर तासे नही फरना चाहता । इतना ग्रवद्य करना 

है कि गुतत्प्राल्ना के शगड़तालीस जिलों में एक शो डिजायन के तुलसी-सत्संग-भवन 
बनयाने है, घिनमें सप्साह में एक दिन तुलसी के सन्‍्यों की चर्चा था श्रन्‍्य साहित्यिक 
व्याध्यान हुप्ता करें। उसमे एक कमरा 'हिन्दी-परिपद! या प्रचार का भी रहे । 
मर्ष में एक बार सारे सवे के चुने हुए प्रतिनिधियों का साहित्यिक समारोह हुआ करे । 
यदि यूवतप्रान्त में यह साम प्रा हो गया नो बिहार, मध्यप्रदेश प्रौर श्रन्य पश्चिमी 
प्रान्तो में -जहाँ तुलसी के प्रति प्रेम है-- ऐसे सत्तंग-मदन बनवाने की कोशिश 
करूंगा । यहू संब कार्य चन्दे से होगा। स्वानीय-समिति द्वारा ही वह चन्दा 
एक होगा । उसीको सारा बोभ सौपा जायथगा। उसमें समस्त घामिक पुस्तकों 
रहेगी और पठन-पाठन की सुविधा भी रहेगी। अपने भ्रन्तिम दिनों में यही कार्य 
करने की इच्छा है। इसके भ्तिरिकत, यदि हो सका तो, गामगीतों का सम्पादन श्रभी 
झौर पूरा करना है ।” 

इतना कहुकर वह चुप हो गये । चार बज चुके थे । उन्हें भी वम्बई जाता 
था और मुझे भी अब कुछ पूछना वाकी न था। हमलोगों ने चाय पी और साथ- 
साथ वम्बई को रवाना हुए । 


छठे 
कि श्प्क्ह्खः ह्लः ले 
एामदयाक् पाण्डेय 
त्रिपथगा 
?-सॉका 
दूर क्षितिज पर, दूर क्षितिज पर 
आई सॉक सुदूर चितिज पर 


नयन-कम्तत्त मँद्रे रहे जगत्‌ के 
द्नि-भर की किरणों को लेकर 


श्रीरामद्याल पाण्डेय 


दिन की. सतरंगी तरुणाई 
सिमट गई लेकर. अँगड़ाई 
चमक रही दे तस-शिखरों पर 
तब आशाओं की अझरूुणाई 
दिन की लम्बी परछाँई हे 
नाच रही कण-कण में कातर 


लौट चले पंछी कोटर को 
लौट रहे हैं पंथी घर को 
विदा-गान गा रहे दिवस के 
फिर भी भुखरित कर मधुस्वर को 
पीकर दिन-भर का कोलाहल 
मौन हो गया सूना अस्बर 


विछे पंथ पर बिछुड़े लोचन 

कुम्दों का लेकर आकुल्षपन 

दूर क्ितिज की आकुज् वबॉहें 

करती प्रायों का आवाहन 
नयनों में सन-चक्रवाक के 
सावन-यन आते हैं. मर-भर 


टुन-ठुन-टुन॒. घंटियाँ.. बजाती 

गाएँ चरवाहों सँग . आती 

विछुड़े बछंडों से मिलने को 

उमड़ रही है आकुल छाती 
थके हुए चरणों की गति भी 
प्यार न होने देता मंथर 

आती. मोपड़ियों की रानी 

सिर पर बोक, हयों में पानी 

पानी, जो न हरी कर पाता 

भूखी - सूखी - थकी जवानी 
दिन-भर के जड़ श्रम का बन्धन 
देती खोल साँक यह आकर 
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डक 


हूग अन्धे होते, थकते पग 
पंखहीन होता जीवन-खग 
यदि न साँँक घंटियाँ. बजाकर 
तारों से करती नभ जगमग 


जीवन-शिशु को प्राव जगाता 
साॉँक न होने देती जजेर 


२--जायती रात 


आँखें बन्द हुई तो क्‍या है 

बन्द नहीं हो सका जागरण 
रात जागती, ज्योति साँगती 
खोल गगन में अग्रणित लोचन 


निर्जल-सा संसार हो गया 
नीरव-सा व्यापार हो गया 
ओदढ़ तिसिर की काली चादर 
जग यह एकाकार हो गया 


कोलाहल सो गया जगत्‌ का 
किन्तु गान गा रहा समीरण 


तन सोया, सो सका नहीं सत्र 
श्रस सोया, सो सका न चिन्तन 
प्राणों को आकुज्न कर देता 
अब भी सपनों का आवाहन 


नवजीवन का अभिननन्‍्दन 
करता यह मरघट-सा सूनापन 


अमित खगों के पंख लगाकर 
जग के सारे कंठ चुराकर 
गाती उड़ती राव जा रही 
दूर जितिज के सूने पथ पर 

लाने को नूतन श्रभात की 


किरणों. का स्वर्शिम सम्मोहन 


श्रीरामदयाल पाण्डेय 


दिन की उथल-पुथल औ' हलचल 
आम-नगर का जड़ कोलाहल 
इतना ही कतंव्य नहीं है 
ओर नहीं जीवन का संबल 
जन्म - मरण दिन - रात - सरीखे 
हैं अनन्त जीवन के साधन 


२३--पतमर 


जब-जब आता जर्जर पतमर 
जीवन-तरुवर करता मम र 
मर्मर,--उसका. विद्रोह झुखर 


तरुवर संकल्प नये करता 

प्राणों में शक्ति नई भरता 

मर-मिटने को आकुल होती 

पीले पत्तों की जजेरता 
नूतन विश्वास खड़ा होता 
तरुवर की नंगी बाहों पर 


युगन्युग के नीड़ उज्जडु जाते 
जीवन के पंख उखड़ जाते 
मिटते तूफानी मोंकों में 
जजेर सारे रिश्ते-नाते 
खोजता अकेला मौन पथिक-- 
तरुवर॒ फिर नूतन कोकित-स्वर 
लेकर संकलपों का योवन 
तरुवर॒ करता नव ख्प्न-सजन 
जीवन की जीणे शिराओं में 
लहराते नव शोणित के घन 
नूतन वसंत की नव संस्कृति 
खोलती स॒पष्टि के अरुण अधर 
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जीवन के अगशित नूतन दल 
हो उठते डालों पर चंचल 
फिर नूतन सीड़, नए पंछी: 
गाते नवजीवन का. मंगल 
इस जीवन-जय की लाल ध्वजा 
फहराती नीले अम्बर पर 


यह जीवन का स्वतंत्र सधुवन 

सानता न पतमकर का वन्धन 

संघर्प नया, चिर नया सजन 

क्रता इसका चिर अभिनन्द्त 
धरती हो व॑ंजर  भसले, सगर 
जीवन के प्राण सदा उबर 


अीकती हीरांदेबी चतुबंदी 
निर्माण 


जेल की दुल्लंडच्य चहारदीवारी को भी मानव कभी-कभी लाँघ जाता हैं । 
अन्तर का अवसाद जब तन-मन को मथने लगता है, तब कितनी ही भ्रकल्पित और 
अ्रनहोनी घटनाएँ हमारे इदंगिद घटने लगती हैं। मेनका का शरीर घर के श्राँगन 
में खड़ा है; लेकिन उसके प्राण घर की चहारदीवारी को लाॉँघकर सामने 
दीखनेवाले धूमिल क्षितिज पर मँड़रा रहे हैं। नीले श्रासमान के तारों में उसका 
मन उलभ गया है। लेकिन आसमान के तारों में उलफकर भी वह अपने छोटे-से 
घर को फिर-फिर देख रही है । 

इस घर में श्राकर--इस घर की चहारदीवारी में बन्द होकर--वह उस भौरे 
की तरह हो चुकी है, जो कमल के सौच्दर्य औ्औौर पराग पर मोहित होकर रस-पान 
करने के लोभ में इतना तन्मय हो जाता है कि कमल की पंखड़ियाँ धीरे-घीरे बन्द 
होने लगती श्रौर उसे रात-भर के लिए बन्दी बना लेती हैं। कब सन्ध्या हो गई, 
कब वायू के भकोरों के स्पर्श से वह वंचित हो गया और कब कमल' की सुन्दर 
पेंखड़ियाँ उसे बन्दी बना चुकीं, इसकी उसे कोई सुधि नही रह जाती । 
डेर्‌ 


श्रीमती हीरादेबी चतुबदी 


लेकिन कमल की पंखटडियों में बन्द हुआ भीरा, रात बीत जाने पर, प्रात:-सूर्य 
के श्राते ही, बन्धन-मुृक्त हों जाता है। जेल की चहारदीवारी के भीतर बन्द 
रहनेवाला वन्‍्दी भी, बौद की अवधि समाप्त होने पर, श्रववा वीच में ही छठपटाकर, 
मुक्त हो जाता है। परन्तु यह मेवका? बह तो घर की चहारदीवारी में, 
गृहस्थी के माया-मोह में, जहाँ एक बार वन्दिनी हुई नहीं कि फिर कभी उसके 
मुक्त होने की कहीं कोई आझ्या नहीं--सम्भावना नहीं। श्रव तो उसकी मुक्रिति 
बगायद तभी होगी जब इस दुनिया से कही बहुत दुर उसके प्राण-पखेक् उड़ जायेंगे। 

मेनका को स्वयं श्रावचर्य होता है। बन्दिती होने की यह भावना उसके 
मानस-तठ पर, समुद्र की उमड़ती-गरजती-सी लहरों की तरह, श्राखिर क्यों रह-रहकर 
प्राजजल टकराने लगी हैं? कमभी-क्मी उसका चतन मन भीतर-द्दी-भीतर कह 
उठता हँ--श्रो मतका, तू यह सब क्या सोचने-विचारने लगी हैं ? और, मेनका 
बने श्रन्तर के इसी प्रद्न-चिद्न को लेकर घण्टों उनकी रहती है--अपने जीवन- 
पृष्ठों को पढ़ने का फिर-फिर यत्व करती हैं; छेकित इस प्रदव का उत्तर उसे 
नहीं मिलता। इस मानसिक्त व्यतिक्रम के विश्लेषण में वह जितना गहरा उतरती 
है, उतता ही विपाद उसके पल्ले पढ़ता हैं। बह समझ नहीं पाती कि इसके लिए 
बह स्वयं दोषी हैँ श्रथवा उसके स्वामी की कुँफकलाहुट ! शरीर, स्वामी की भुँकलाहूट 
के लिए श्राज का यूग दोपी हूँ अथवा यूग की समस्याएँ । 

जीवन के सोलहवें वसनन्‍्त के साथ मेनका ने इस गृह में कदम रखा था। यौवन 
की रंगीनियाँ उसके तन-मन को सहलाती श्रीर स्वामी की स्तेंह-बाराएँ उसे निरन्तर 
. दुलरातीं। वसनन्‍्त के श्राते ही जिस प्रकार सारी प्रकृति हरी-भरी श्रौर पहलवित- 
पुष्पित होकर गर्बीली वन जाती है, उसी प्रकार मेनका भी अपने-श्रापमें फूली न 
समाती | दो साल के भीतर ही उसने गोदी का बरदान पाया और पुत्र का मूख- 
दर्शन कर श्रपने-प्रापकों वन्य समका । जीवन की डगर पर वह श्रपने सहयात्री के 
साथ हंसी-खशी का स्पर्ण करते श्रागे बढ़ती चली । छेकिन माल के पत्थर जिस 
प्रकार थोड़ें-योड़े श्रन्तर पर यात्री को मिलते श्रौर उसे यह समझने का अ्रवसर 
देते हैँ कि कितनी यात्रा समाप्त हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार प्रति दूसरे वर्ष मेनका 
की गोद भरने लगी ! 

समय के अतिक्रमण के साथ-साथ मेनका की तसझ्णाई न जाने कहाँ विलीन 
होती गई ! जहाँ किसी दिन बह श्रपनी गोद भरने की थआाशा से हरपत्फूल्ल हो 
उठती थी, श्रव इसका श्राभास पाते ही मन-ही-मत कॉँप उठती। उसके मन में 
कहीं कोई कामना नहीं रह गई थी कि सन्‍्तान किसी लता के फूलों की तरह उसकी 
गोंद में इस प्रकार भरती जाये । तीन-तीन चार-चार बच्चों की देख-रेख करना 


हे 


अत कूद 2 कम के दे साह़ है. से जेच्हा कक रवीश 2 न पु सी चर ज्पा त्ती त्तृ ्रर १९॥ 
उसके यु की खाल नठ़ी सी। सर में शोई इंगरसी गयानी मद्धिता होती, तो सम्भव 
ऊँ 


पथ 


रे हु जकफूक कमल 5» गे ।९९808 बा ् फ्ति ही परी 

है, उसे गुणए सहारा भी पिज जाता। इकित सास-ंंद इस गृहरुसी में कही कोई 
थ ७) कक शक है ९, जा 

ते था। उसे झहेस धागा की + घर-सूहयी बा साथ भार सेमालना पढ़ता, 

उल्ज कलह. पकीफि। फिओ पडजाओ पं पन्ना व इ्ीनजा आटकक दी अर परी डे ख्प भी 

कलम कं इसन्इग करवा पडता भार रवामा बन सास चयानटहूल सा। 


, 


मन परेधान रहती दि गाद कया दारे शोर कया ने करें। बच्चों की देख-रेब करती 
है; ती प्रस्मुग्त्वी का सारा काम पट़ा रह पाता है। समय पर चाय सही बन 
पाती, सबदा भोगन सेयार सोने में सनिक्नी देर हो जाती, तो पति का पारा 
इससा खट साता हि उसे उतारते को बोशिश में उसका सत-मन एक अप्रकेट सीक से 
भर उठता । था सोचती कि सन्तानोत्त्ति के लिए क्या वह अकेली ही उत्तरदायी 
हैं? लेकिन पत्िदा उस ऐसा ही मालम पडता है कि बही इसके लिए उत्तरदायी 
है! दो-चार बार उसे ऐसा लगा कि पति से बह साफ-साफ कह दें-- 'जिस 
सत्ताव के कारण घर-गृहरवी का काम-ताम समय पर नही हो पाता और परिणामतः 
तुम्हारा पारा इतना चट जाता है, उसके लिए मे श्रकेती दोगी नहीं, तुम्हारा भी 
उनना ही दोप हैँ जितना मेरा; इल्लि मुझसे प्रधिक दोषी तुम्ही हो |! पर न 
जाने क्यों, यह सब्र वह कह नहीं पाती। एक मर्यादा श्र नारीन्सुलभ लज्जा 
उसका मुंह बन्द किये रहती हैं। हाँ, इस सिलरिछे में उसने एकाघ बार इतना 
श्रवश्य नाहु दिया है-- रात-दिन का बालहु अच्छा नहीं होता। घर में अकेली 
हैं भौर सारा काम समय पर कर नहीं पाती । एकाब धाय अथवा कोई लड़का 
नोकर रख लिया जाय, तो यह सब परेशानी दूर हो जाये ।' 

कह देना सरल हैं मेनका !” जगदीश ने खिन्‍न होते हुए कह दिया था--- 
झ्राज का यूग इतना बदल चुका है कि नौकर सीधे वात नहीं करते। उपये की 
मानों इन गरीबों को भी कोई जरूरत नहीं रह गई । वर्तन मॉजनेवाली जो महरी 
मिल गई हैं उसे ही गनीमत समकफो । गत युद्ध ने मानव को कहीं का नहीं रहने 
दिया। युद्ध तो समाप्त हो गया; लेकिन मानव की परेशानियाँ और भी अधिक 
बढ़ती जा रही हैं। फिर महँगी के नाम पर ये नौकर जितना हमसे माँगते हैं, 
उतना हम दे भी तो वहीं सकते । हमें स्वयं जब महँगी के नाम पर चौगना पैसा 
मिले, तभी तो हम नौकरों को चौगुना दे सकेंगे न! लेकिन हमें कोन देता है 
इस अनुपात में ?* हु 

यह व्याख्यान सुनकर मेनका को क्षरा-भर के लिए ऐसा लगा कि वह स्पष्ट 
कह दे---जब ऐसा हम नहीं कर सकते तो परिस्थिति को समझते हुए घर-गृहस्थी 
के काम में देर-अबेर हो जाने पर अपने मन को थोड़ा संयत तो रख सकते है' । 
लेकिन यहाँ तो यह हाल है कि जरा-सी देर हुई नहीं कि फट पड़े मोटर के रबर- 
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ठायर की तरह भर बरस पड़े सावन-भादों की भड़ी-जैसे । मेवका चुप रह गईं। 
उसने कुछ व कहना ही ठीक समझा । 
तीले श्रासमाव के तारे स्निग्ध मृस्कराहट से श्रन्धकारपूर्ण दुनिया को देख रहे 
थे। मेनका के श्रन्तमंन ने स्वीकार किया कि दुनिया की परेशानियों पर ही शायद 
ये जगमग सितारे हँस रहे हैं। श्र, पास-पड़ोसवाले भी तो कदाचित्‌ इसी तरह 
मेवका के छोटे-से परिवार की उलभने और उलभतनों के कारण उत्पन्त कलह 
देख-देखकर हँसा करते हैं। लेकिन दूसरों पर हँसना सरल हैं--वहुत सरल। 
जबतक स्वयं किसी परेशानी से मानव श्रपता सिर नहीं टकराता, तवतक वह समझ 
ही कैसे सकता है कि परेशानियों की काली छाया कितनी भयावह होती है । 
इसी बीच मेनका ने देखा कि हँसते सितारों में से एक सितारा श्रचवानक ही 
टूटकर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है श्रौर पृथ्वी पर गिरने के पहले ही वह अदृश्य 
भी हो गया। पता नहीं, किस खाई-खन्दक श्रथवा गहरे सागर में वह तारा गिरा 
भर अपना श्रस्तित्व खो बैठा । एक घीमी-सी ठण्ढी श्राह मेनका के मूँह से श्रचानक 
तिकल पड़ी । अब उसने ध्यान से देखा कि हँसनेवाल़े सितारों का क्‍या हाल है। 
उसे जान पड़ा कि जहाँ से वह एक तारा टूटकर धरती पर गिर पड़ा है, वहाँ के 
' सभी सितारों की जगमगाहट धूमिल-सी हो उठी है । वो क्‍या इन सितारों में भी 
श्रपनों के प्रति सहानूभूति और माया-ममता रहती हैं ? मेनका की वह धारणा 
सबल हो उठी, जो कुछ क्षण पहले उसके मानस में उद्भूत हुई थी--दूसरों पर 
हँसना सरल है--बहुत सरल। जवतक स्वयं किसी परेशानी से मानव का सिर 
नहीं टकराता, तबतक वह समझ ही कसे सकता है कि परेशानियों की काली छाया 
कितनी भयावह होती है ! ' ह 
पास-पड़ोसवाले जो मेनका की गृहस्थी का कलह देख-सुनकर उस पर हंसते 
हैं, उनके श्रमंगल', की एक श्रप्रकट-सी रेखा उसकी आँखों के सामने खिंच गई ! -- 
आसमान के तारों की तरह इन पड़ोसियों के घर में भी क्‍या किसी अ्रमंगल का 
सूत्रपात होनेवाला हैं? भगवान्‌ न करे, किसी पड़ोसी को इस' प्रकार श्रप्रत्याशित 
प्रमंगल' का सामता करना पड़े। ये लोग मुृभपर हंसते हैं, हँसा करें। छेकिन 
मभे इनपर हँसने की श्राकांक्षा नहीं। फिर उसके मन में श्राया कि उसका 
श्रपत्ता जीवन प्रारम्भ से ही तो ऐसा नहीं रहा कि कोई उस पर हँस सकता। 
उसका प्रारंभिक जीवन' तो ऐसा था कि देखनेवालों को ईर्ष्या होने लगती थी । 
सोने के दिन और चाँदी की रातें उसके दाम्पत्य जीवन में श्रनेक वर्षो तक. बनी रही 
थी। उया की अ्रलसाई हुई लाली में वह अपनी श्राँखें खोलती और संध्या की 
मादक वेला में, रात्रि की सुनसान घड़ियों को जागरित श्रौर मुखरित करने के लिए, 
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सपना लाथार बारती थी। विय सेझा उहुडारा उसके पागों में घीणा की भने- 
ऋामटुर भदया, मारते सुर का सागर सके जमन्मंग में सानोडित रहता और 
सेंगार के सार सर्यों को पग चतती सीमितनी प्दिद में सावार देखती । ऐेकिन, 
क्षण उसे गुसी जीवन में की गत सनिकरम था गया है, स्थामी के रनेंह में थी 
भी दोसने लेगी ४, गोद उसका सन हो इसे प्रकाश उन्ठा-उचढठा-रगा ओर 
पगराविशरा-मा राने लगा ०, इस लिए से तो यहा गाबसे पत्ति को दोपी मासती 
6, मे सर्व को। सल्तानोत्ञति गये जो नियशितन्या फग चत्ष पहा है, दसे भी 
पर आने दुर्भाग्य का चिद्ा लाये गमासमी। बढ़ जानती हैँ कि जिन घरों में 
धयार संश्यलि सहरातों हैं, ने घर भी सस्तान के अभाव से किसी सझस्यल से कम 
उतप्त नही रात) सस्तान-याद्ति के लिए मानव विद्ानानवग्रा नहीं करता। 
विशात मह्यत में जिस प्रभार हरित भभि को देखकर लान्स प्रथिक थे मन में 
ग्राथा का एक संचार होते समता टै-नन्‍्तीयप का प्रादुर्भाव होने लगता है-- 
प्रसन्नता की तरगे मानस में उमशने संगती हैं, उसी प्रदार सस्तान पाकर गहुस्थ 
को भी हादिका प्रानन्र का अवृभव होता हैं। सह वात दुसरी हैँ कि सब लोगों 
की परित्वितिरयां एकन्सी नदी होती, और परिस्थितियों की काली छाया में मानव 
इस सनन्‍्तान को भी अपने दुश्सों का कारण सगभ बैठता है। गृहस्थी के खर्चे 
जब आसानी से पूरे नहीं हो पाते, तब मानव का ऐसा ज्रान्त हो जाना स्वाभाविक- 
ताहीं जाता है। यदि ऐसा न होता, बंगाल के भ्रकाल में कितनी ही माताएँ 
अपने जिगर के टुकड़ों को मूढ़ी-भर अन्न पर हरगिज ने बेच सकती। लेकिन उन 
माताओं के हृदय में अपने अ्रवोध बच्चों को बेचते समय जिस पीड़ा का हाहाकार 
तिध्वनित हुम्ना होगा, उसे दुनियावाले कब समझ सके ! अब मेवका भूलकर भी 
अपने दुःख का कारण इस सल्तान को कभी ने समकेगी--हाँ, कभी नहीं । 
मेनका के अन्तर की नारी दार्थनिक वनकर इस प्रइत पर भाज उत्तरोत्तर गहरी 
उतरती जा रही थी कि इसी बीच उसके सोते हुए बच्चों में से एक अचानक रो 
उठा। उसकी दाशनिक विचार-धारा छिन्न-भिन्न हो गई। वह तेज कदमों से 
बच्चों के पास गई। रोते बच्चे के सिर पर धीरे-धीरे श्रपना हाथ सहलाया भोर 
उसे पुनः सुला देने के लिए धीमे-से स्वर में कुछ गुनगुताने लगी। दो-तीन मिनदों 
के भीतर ही वह बच्चा फिर सो गया । इसी समय, बाहरी दरवाजे पर किसीने 
होले-होले दस्तक दी। मेनका ने घड़ी पर दृष्टि दौड़ाई तो पता चला कि ग्यारह 
वज रहे हैं। वह समक गई कि उसके पति अपने कार्यालय से लौटकर आ गये 
हैं। दरवाजे की तरफ वह चुपचाप बढ़ गई। इसी बीच जगदीश ने बाहरी 
दरवाजे पर फिर एक दस्तक दी भर पुकारा--मिनका' ! 
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"कहते वह दरवाजे पर जा पहुँची भ्रौर दरवाजा 


किक, 


था रही हैँ कहते 
खोल दिया । 

जगदांश ने भीतर कदम रखा और दरवाजा पूवेवत्‌ बन्द कर दिया । फिर 
मेनका के साथ-साथ घर में जाते हुए कहा जगदीश ने--'में तो समझ रहा था, तुम 
सो गई होगी । इसीलिए श्रावाज भी लगा दी ।' 

नहीं, में आज अ्रवतक जागती ही रही ।' 

क्यों ?” जगदीश ने अपने कपड़े बदलते हुए पूछा । 

(एक पत्रकार यदि अपने कार्यालय में, महीने में कम-से-कम पन्धह दिन आाधी- 
प्राथी रात तक जागकर काम कर सकता हूँ, तो उसकी पत्नी क्या एक दिन भी 
नहीं जाग सकती ? 

प्रदव॒ का उत्तर प्रश्न में ही पाकर जगदीश को बहुत भला लगा । इस उत्तर 
में मेनका के मन की जो प्रसस्तता अझ्रभिव्यक्त हो उठी थी, उसे समझा जगदाद को 
भ्रव्यकत सन्‍्तोष हुआ। इधर कई महीनों से जगदीश देख रहा था कि तनिक- 
तनिक-सी वात पर उसके 'कलला उठने के कारण मेनका की प्रसन्तता न जाने कहाँ 
तिरोहित होती जा रही थी। कार्यालय से थका-माँदा लोटकर घर में जिस स्तिग्ध 
वातावरण की वह श्राशा करता था, वह मेनका की रुक्ष बातों से काफूर हो जाया 
करता था। वह जानता था कि दिन-रात तनिक-तनिक-सी बात पर उसके भलला 
उठने का ही यह परिणाम है । लेकिन इतना समभने पर भी वह अपने-श्रापको 
संयत नहीं रख पाता था। ऐसी दशा में श्राज मेनका का यह बदला हुमा रुख जगदीद 
को बहुत भला लगा। कहा उसने--क्यों नहीं ! बल्कि यह कहो कि जरूरत 
पड़ने पर तुम मेरे कार्यालय में जाकर मेरा काम भी चला सकती हो ।' 

'यह दावा तो मैने श्राज तक नहीं किया ।' मेनका नें गम्भीर मूद्रा से कहा । 

शायद इसलिए कि सन्तान* * ** ** ! 

सनन्‍्तान ! बीच में ही रोक दिया मेनका ने--“सन्तान का नाम इन 

तनिक-सतनिक-सी बातों पर हमें नहीं लेना चाहिए। सनन्‍्तान हमारे किसी काम में 
वाधक नही । उसे पाकर हमें सुखी होना चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी 
कमजोरी हैँ कि हम तनिक-तनिक-सी वातों के लिए सन्तान को श्रपने कष्टों श्रौर 
दुःखों का कारण समझ बैठते है ।” 

मेनका की इस परिवत्तित विचार-घारा का कारण जगदीश की समझ में न 

आया। इसीलिए उसने मेनका को सदा की भाँति खिभाते हुए कहा--“तव तो 
सन्तति-निरोध की भी श्रव आवश्यकता नहीं । समझ का ही फेर जब है, तब 
क्यों हम सन्तानोत्पत्ति को श्रपने दुःख का कारण समझें ?” 


धे 


' नह, बीवी वात हि में सगमत नही, सल्क्षि-विरोस की में विरोधिनी 
भी, गज लियी घोषार वा सदादा झेपार ऐसा गशों दाग शंमर्संत नी मे नहीं 
वश । सेदमपयक कद मम इहला सीश जे, सो यट समस्या अगने-क्षाप हल हो 
हम मौश एम्यर बानी परेशानियों एर ह छागे । 

जगदीश शमभा शो हि गेगयय से दिस घात्मनंयम की बात छेड़ी है, वह 
सबद महात्मा सास्पी वी विदार-यारा से प्रभावित होने का ही परिशाम है। 
झपर सीन-घार दिनो मे सेवायें के हाथी में उसने महात्मा गास्यी की झात्म-कंथा 


हुए क्या उससे--मालम होता हैं, महात्मा गाख्री की 


शत दी भोी। स्ानए 


ात्म्ग्या थे गुम काया | भावित हद 3) मेनका : 


4 


टी 


फारा धन मान गलत नट्टी हू । पर्वेक रहने से एक सही नहीं, वहुत- 
सी गेसी परेशानियों से हम मुकत हो सवाते है, जो हमारे जीवन को व्यर्थ ही कप्टकर 
क्षौर दाद बनाये रहती हूँ। प्रकृति किसी के साथ दया श्थवा पद्षपात करना 
नहीं जानती । हम जो करेगे, उसका परिणाम हुमें भोगना ही पड़ेगा । परिणाम 
की मिठास श्थवा ताइणशता के हम स्वयं उत्तरदायी हैं। यह हमारा अन्ञान' 


है कि प्रपने कर्मफल के लिए भाग्य को अवबया अच्य किसीकों हम दोपी समभने 


7 न ( 


१) 


लगते हँ 
तो यह कहो कि अब संन्‍्यासिनी वनकर तुम रहोगी । 
“यहू भी कहा कि भेरे द्ाथ तुम्हे भी संन्यासी बनकर रहना होगा ।* 
“झोर यदि इसके लिए में तैयार व हो सकूं तो ?” 
“तो यह हमलोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा ।” 
“हमलोगों का मेनका, अथवा सिर्फ मेरा २?” 
मेनका के अन्तर की जागरूक नारी ने कहा-- “शरीर जहाँ रहेगा, वही छाया 
भी रहेगी न! तुम यदि संयमपूर्वक न रहोगे, मेरा संयम-असंयम सब 
वरावर है । 
तुम सच कह रही हो मेनका ! '--जगदीश्ञ ने पुलक-विभोर हो, रात्रि के उस 
स्ताठे मे मेनका को अपने वक्ष से सठाते हुए कहा--6ुमने आज मार्ग-दशिका 
बनकर मुझे मातवोचित कत्तंव्य का ज्ञान दिया है। में अनुभव करता हूँ कि 
जीवन की परेशानियाँ अ्रपने-आप नही झाती। हम स्वयं उनका झावाहन करते 
है.। लेकिन अ्रव हम यह गलती हरगिज न करेगे । हमारा निर्माण दूसरे नही, 
हम स्वयं कर सकते है ।” 
मेनका को ऐसा प्रतीत हुआ कि गृहस्थी के माया-मोह में रहकर भी वह अपने- 
आपको अब बन्दिनी नहीं श्रनुभव करेगी। जेल की दुल्ल॑डध्य चहारदीवारी की 


चेप ॥क्‍ 
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तरह आज मानों वह अपनी चित्ताश्रों की चहारदीवारी को भी सहज ही लाँघ चुकी 
है। स्वामी के वक्ष:स्थल पर अपना सिर ठेके हुए वह चुपचुप रत्व-खचित झाकाश 
का सौन्दर्य देख रही थी। युग-पुरुष गान्धी के प्रति वह एक श्रव्यकत आ्राभार से 
भर-भर उठती थी, और स्वामी के इस दृष्टिकोण का--परिवत्तित दृष्टिकोण का-- 
प्रसन्‍तता के श्रावेग में अनायास झर पड़नेवाले अश्रुविन्दुओं की फुलभड़ियों से. वह 
अपूर्व भ्रभिषेक कर रही थी। ह 
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ईसा की दसवीं सदी में हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत-सी घटनाएँ एक साथ 
घटी। हिन्दुस्तान के धामिक, राजनीतिक, दाशनिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक 
इतिहास में हमें इस समय एक बड़ी उथल-पुथल दिंखलाई पड़ती है। सामी और 
ईरानी मुल्कों से मुसलमान हिन्दुस्तान से श्राये । बौद्धवर्म परिवत्तेव का एक 
ऐसी स्थिति से गुजरा जहाँ पर वह हिन्दू-धर्म से किन्ही भी शर्तों पर सुलह करने 
को तैयार हो गया था। हिन्दू-दशंत के सबसे बड़े आाचाये शंकर देश में अपने 
श्रहेतवाद की धूम मचा चुके थे । विचारों में गुलाम हम हिन्दुस्तानी, दर्शन के 
जो नये सिद्धान्त खोज रहे थे, उनको किसी-न-किसी तरह से शंकर का या शंकर के 
निकट का ही सिद्धान्त कहकर चलाना चाहते थे। शंकर को मरे भ्रभी एक सौ साल 
भी न हुए थे कि शंकर के प्रदेश से ही एक श्रौर विचारक का जन्म हुआ । उसने 
श्रीमद्भागवत-पुराण द्वारा शंकर के ज्ञान-मार्ग का जड़ से खण्डन किया और 
सारे मुल्क में भक्ति-मार्ग फल चला। हाथ में तलवार और बगल में कुरान लेकर 
मुसलमान सामल्तों श्रौर सूफियों ने मुल्क मे पैर जमाना शुरू किया। कुछ इस्लाम 
के असर से, भौर कुछ रामानन्द के स्वृतन्त्र विचारों की वजह से, हिन्दू-समाज की 
जाति-व्यवस्था की नीव डगमगा उठी । जिस सजह॒ब पर ब्राह्मण श्रपना हर तरह 
का पैतृक हक समभते थे उसको समझने की चाह हर हिन्दू के दिल में जगी । 
क्षत्रिय, वेश्य शोर शूद्र-तीनों वर्ण इस बात की कोशिश में थे कि मजहब किसी 
'तरह्‌ उनकी भी चीज बन जाये। सूफी सन्त उनको हिन्दी मे कुरान की शिक्षाएँ 
समझा रहे थे। वेद-पुराणों को भी हिन्दी में ही समझने की चाह उनके मन में 
जगी। ब्राह्मण भी डरे हुएं थे। शअ्रभी तक उन्हें ब्रात्यो से लड़ना था, लेकिन 
: ईसा की दसवी सदी श्राते-आते ब्रात्य मजहब वैदिक बनने लगे थे। हिन्दुस्तान में 


छठ 


दिसाक्षय 


प्रनुवाद नदी में वहा दिया ! काहा जाता हैँ फिर भी २८-२६ परिच्छेद किसी 
तरह से तच गये और शाज वे हमें मिलते हैं। पता नहीं, इस कहानी में कितनी 
सचाई हैं; लेकिन इससे उस रामय के ब्राह्मणों के, हिन्दी के प्रति, एक आंशिक 
दृष्टिकोण का भजलीर्भाति पता चलता है। श्रष्टछ्ाप के और कवियों ने भी हिन्दी 
को ही अ्रपनी भाषा बनाया । यद्यपि बब्लभावायें का तो कोई भी प्रामाशिक ग्रन्थ 
हमें हिन्दी में नहीं मिलता, तथापि उनकी जिष्य-मंडली हिन्दी के ही रंग में रँगी है,। 
रामभवत तुलसीदास ने धपने राम-पुराण “रामचरित-मानस' की स्तुतियाँ तो 
यद्यपि देववाणी में हो लिखी हैं, तथापि दूसरे हिस्से सारे के सारे भाषा में हैं; 
उनके दूसरे प्रन्‍्थों की भाषा भी हिन्दी ही हैं। उनके 'मानस” का वालकांड हमारे 
सामने यह बात बहुत साफ कर देता है कि हिन्दा में लिखना उस' समय के पंडितों 
को स्वीकार न था। गोस्वामीजी अपने मानस” में दो ही दोष बतलाते है-- 
अभाषा भनिति मोरि मति थोरी, हंसिवें जोग हसे नहिं खोरी।” लेकिन उन्हें 
सन्‍्तोष है--“यहि महूँ रघुपति ताम उदारा, अति पावन पुरान सख्रतिसारा। 
मंगल-भवन शअ्रमंगल-हारी, उमा-सहित जेहि जपत पुरारी।” श्ौर, इसीलिए 
उन्होंने एक दूसरे स्थान पर कहा है --“सपनेहें साचेहुँ मोहि पर, जो हर-गौरि पसाउ; 
तो फुर होउ जो कहउ सब, भाषा-भनिति-प्रभाउ ।/ एक तीसरे स्थान पर वह यह 
भी बतलाते हैं कि रामकथा को हिन्दी-भापा में लिखने का एक कारण उनका 
निजी भी है--“भाषावद्ध करव में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई ।” कृष्ण की 
अ्रनन्‍्य उपासिका 'ीरा' ने भी हिन्दी-भापा को ही श्रपताया था। मीरा की कोई 
रचना हमें संस्कृत में नही मिलती ! 

, इस प्रकार मध्ययुग के श्रान्दोलन में इनकलाब ( क्रान्ति ) की जो बहुत-सी 
आवाजें उठाई गई' उनमें एक हिन्दी को हिन्दू-धर्म की भाषा बता देने की भी थी । 
यह श्रावाज बेकार नहीं गई, वरन्‌ कामयाब हुईं। बेकार जाने का खास सवाल 
भी सामने नहीं उठा। जमाने की माँग थी भर परिस्थितियों से सुलह करने की 
मजबूरी । इतिहास अपने चले हुए रास्ते पर दुबारा नहीं लौटता । यह बिलकुल 
नामुमकिन बात थी कि सभी हिन्दू संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित बन जाते । खुशी की 
बात है कि आ्रासमान के इस सितारे को तोड़ने की कोशिश नहीं की गईं। श्रौर, 
इस' बार जब देवभाषा जनसाधारण की धर्म-भाषा के पद से हटा दी गई तब फिर 
दुबारा उसे वह पद न मिल सका--हिन्दी के वैष्णव और निर्गुनिया कवि बराबर 
हिन्दी को ही अपनाये रहे । बौद्धों की तरह उन्होंने फिर से संस्कृत के आगे अ्रपना 
सिर नहीं टेका । 

श्राधुनिक काल' में, जब स्वामी दयातनन्द ने श्रार्य-समाज का प्रचार किया, 
श्र 
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हिन्दी-मापा ही उनकी माध्यम वनी। श्रार्य-समाज का मेरुदण्ड सत्यार्थ-प्रकाश' 
हिन्दी-भाषा में ही हैं । स्वामीजी की श्रन्य सभी क्ृतियाँ भी हिन्दी में ही हैं। 
हमें यह न भूल' जाना चाहिए कि आ्रार्य-समाज वेदों को आज श्रपने श्रास्था-प्रन्थ 
मानता है । स्वामीजी ने हिन्दी में वैदिक साहित्य का श्रनुवाद भी किया। 
हिन्दी धामिक भाषा के गौरवास्पद पद से श्रपदस्थ लही की गई । श्रोर, इसकी 
बजहें भी हैं। मँभले जमाने में ही, ईसा की दसवीं सदी से, हिन्दी श्रामः जनता 
की भाषा बन चुकी थी। हिन्दू-धर्म दिन-दिन जनता से हटता जा रहा था । 
श्रद्धा और विद्वास की जगह तक ले रहा था। संस्कृत के धर्मप्रन्थों पर एकाधिपत्य 
रखनेवाले ब्राह्मण श्रास्था-पात्र नहीं बचे थे । जनता में समभदारी बढ़ गई थी। 
ब्राह्मणों की निरंकुश ठेकेदारी उसे मंजूर नहीं थी। यद्यपि तुलसीदासजी ने कहा 
था--पूजिय विप्र सकल गुन हीना' तथापि हिन्दू-समाज अ्रपत्ती जिन्दगी से ठठोली 
करने को तैयार नहीं था। यद्यपि धाभिक संस्कृति के संस्क्ृत-प्रन्थों पर श्रपनी 
दृढ़ सत्ता कायम रखनेवाले ब्राह्मणों पर हिन्दू-जनता की श्रद्धा तो बहुत बिनों तक 
रही श्रौर थोड़ा-बहुत श्राज भी हैँ, तथापि वह दिन-दिन मिटती गईं श्रौर मिठती 
जा रही है । # 

लोक-प्रियता को नजर में रखकर ही स्वामी दयानन्द ने भी हिन्दी को श्रपनाया 
था। स्वामीजी तुलसी, सूर, ननन्‍्ददास, कबीर श्रादि की भाँति एकमात्र मध्यदेश 
के व्यक्तित्व न थे; उनके सामने सारा हिन्दुस्तान था श्रौर उन्होंने चाहा था कि 
हिन्दी साये देश की घामिक भाषा हो। श्रव तो जमाना ही वदल रहा है। धर्म 
श्रपती श्रहमियत (महत्ता) विन-दिन खोता जा रहा है। हिन्दुस्तान की श्राजादी 
धामिक संकीणंता की हस्ती मिटाने में मददगार ही साबित हुई है। लिकिन' एक 
वात बिलकुल निश्चय है कि हिन्दु-धर्म श्रगर फिर कहीं चेता श्रौर पनपा, तो 
निकट भविष्य हिन्दी के श्रतिरिकत किसी दूसरी भाषा को हिन्दू-धर्म की भाषा नहीं 
बना सकता । 


% इसमें श्रेगरेजी-शिक्षा श्रोर पाइचात्य सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव का दोष तो 
है है, स्वयं ब्राह्मणों का भी दोष है। वे यदि अपने उदार पूर्वजों का श्रादर्श ग्रहण 
कर अवस्थानुकूल व्यवस्था का महत्त्व समझने लगें तो हिन्दू-जाति में उनका सिहा- 
सन श्रव भी श्रक्षुणणा बना रहेगा । “-सं० 


| पं्णाजवरेय राय दिवयडटिय के शिवाद्त सासायरण कवश्ीय 
भजन हि अ् मद रे "३ 

व में या उस एड अप फिर जा रहे 2 जिस 
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खापानितों 8 एड हा 4इसनी ते हद शाउना की है कया गंगा मं 


पात-भगोशयग पर 2... ६४, व्मारे पर वा पतली 5 सतत श ल्‍ 
प-मनारपू वर्ण की ॥श जअम्ार पत्र पर | प्ट्ता ० सितें (गे जयता राव वाल 


करे पर पुल पड़े 2! गुक मोर रे गतीनया कि सन्दिर फा द्वार उन्मृक्‍त हो चुका 
है चोर शतरी ओर हमारे तर" विरोात या भर्य नंठी । शह्ष ही देश, एड ही प्राम्स 

एक 2 गगश भोरश एछड् ही ग्राप्त के रानेयाए खोग जो उमनस्य धारगा 
दिये रहेंगे, बा अपादीनया किस सहण दिया सकेगी ? शेशबानियों में जहाँ प्रेंम- 
भाव ने हों, जे एक के लिर दुूगरे $ दिल में दई ने हो, थहां गृहन्परिवार की 


संयीर्गो रदार्व-परिधि से ऊपर उठार समाग एवं राष्ट्र मा लिए हजार-दजार मनृष्यों 
के मन में सानरद छीतस-बलि देने सी भावना ने हो, वर्मा बया स्वाधीनता स्थायी 
हो सकती है? इस इंतवाबिनात भारपीय जाति दा शत्मिबोत की भावना 
द्वारा अनुप्राशित करके ही तो श्र माजाति या मेश्ननतां पे रुप में परिशत कर 
सकते हैँ ? इस देशात्मब्ोध के थिवा वया शवित का सो प्रवहमान हो सकता 
हैं? शोर, शक्ति के बिता क्या रवाघीवता की रक्षा संभव हो सकती है? 
समस्त विरोध-चैमनरय से परे क्या तिसी ऐसे महान्‌ आदर्ण को हम अपने जीवन 
का प्रवतारा नही बना सकते, जिसके उज्ज्वल आलोक में हमें सत्यव का 
संघान मिल जाय और हम एक जक्तिशाली दुर्जय जाति के रूप में जयलक्ष्मी का 
प्रनुग्रह प्राप्त करे ? वह कोन-सा श्रादर्ण हैं जो हमारे समस्त श्रहकार, हृदय- 
दीवेल्य एवं स्वार्थपरता को दवाकर हममें एकप्राणता एवं आशा का संचार कर 
दे-हमें श्रविच्छेय ऐक्य-मृत्र में परस्पर गथित कर दे और हमें देशगतग्राण बना 
डाले ? यह है प्रम का शादर्श 

. जिस देश में एक हजार वर्ष से हिन्दू-मुसलमान एक साथ रहते चले श्राये हैं, 
पड़ोसी की तरह एक-दूसरे के सुख-दुख में श्रौर एक-दूसरे के खेल-कद एवं पवे- 
त्योहार में शामिल होते आये है, उम देश में कुछ ही साल के अन्दर कोौत-सी ऐसी 
वात हो गई कि जिपसे यह मिलनभूमि मल्ल-भूमि में परिणत हो गई ? जिस 
भहातीर्थ में हम यात्रियों का मधुर संगीत सुता करते थे वहाँ हम मनोमालिन्य के 
कोनाहल के बीच सर्वतनाश का हाहाकार सुवा करते हैं--वैर-विरोध की स्मृति को 
हे 
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ग्रहनिश मन में जाग्रत रखकर हम जीवन को अभिश्वप्त बना रहे हैं! श्रतीत की 
स्मृतियों का मन में पोषण करते हुए वर्तमान को विरस एवं विपादपूर्ण तथा भविष्य 
को श्रस्वक्षासमव वना रहे हैं। इस प्रकार के वातावरण में क्या हम समुचित थे। 
आनन्द का अनुभव कर सकेंगे ? जिस स्व॒राज्य का श्रवतक हम स्वप्त देखते 
थ्रा रहे थे उसे श्राज वास्तविक रूप देने के मंगलमूह॒त्तं में ही तो हमें एक नूतन 
समाज की सुप्टि करती हँ--वह समाज, जिसकी इमारत प्रेम, न्याय श्रीर 
स्वाधीनता की नींव पर खड़ी होंगी--जिसके स्तर-स्तर में न्याय एवं सद्भाव, 
सहानुभूति एवं समवेदता की भावना भरी होगी । भारत के राजनीतिक श्राकाश 
में हिन्दू-पुस्लिम-विरोध आज काछे वादल की तरह छाया हुआ हैं । इसके घनान्व- 
कार ने स्वाधीनता-सूर्य को श्राच्छन्न कर लिया है। स्वाधीनता देवी के मन्दिर 
का प्रा्धण रक्तघारा से कलूपित हैं। ऐसे संकट-काल में यदि हम सावधान होकर 
श्रपनी शक्तियों को राष्ट्रनिर्माण के कार्य में नहीं लगावेंगे, तो निए्चय जानिए कि 
परात्रीनता की दुर्योगमयी रजनी का श्रवसान श्रौर स्वाध्रीनता का श्ररुगोदय बहुत 
समय के लिए टल जायगा तथा राष्ट्र विशद्धुल होकर श्रपत्ती सारी रचनात्मक शर्वित 
खो वैंठेगा । हमारी राष्ट्रशक्ति पंगू-सी हो गई है । पशुवृत्ति श्रोर उसकी दानवीय 
रक्‍तपिपासा से हम ऐसे ग्रस्त हो गये हूँ कि मनृष्यत्व की मर्यादा एवं मानवात्मा 
की पवित्रता के प्रति हमारे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं रह गई हैं। कोई ऐसी 
उच्चतर नैतिक शक्ति श्राज हमारे जीवन में नहीं रह गईं है जो इस दानवीय 
गक्ति को पराभूत करके हमारी मानवीय सद्भावनाश्रों को उद्दीप्त कर दे। इस 
नतिक शक्ति से ही हमारे हृदय में न्याय एवं श्रनुशासन के प्रति सच्चा श्रनराग 
उत्पन्न होगा--हमारे जातीय जीवन की मृरभाई हुई लता फिर प्रे मजल से ि्ेत 
होकर लहलहा उठेगी । महात्मा गान्यी श्राज इसी नैतिक शक्ति का उद्वोधन' 
देशवासियों के वीच कर रहे हैं। उनकी यह नंतिक शक्ति है--सत्य श्रौर श्रह्विसा | 
गांधीजी का कहना हूँ कि इस नैतिक णक्ति पर विश्वास रखकर ही भारतवासी 
स्वाधीनता के पथ पर अ्रप्रसर हो सकते हैं। गांधीजी श्राज हमें जो वाणी सुना 
रहें हैं वही हमारी सभ्यता एवं संस्क्रति की मर्मवाणी है। भारत के तपोबन से 
यही वाणी उच्चरित हुई थी। ज्ञानतपस्वी ऋषियों ने बहुत पहले ही जीवन 
के इस तत्व को जान लिया था कि वास्तविक श्रानन्‍्द उद्दीप्त वासनाश्रों की पृत्ति 
में नहीं, वल्कि सबके साथ श्रात्मीयता का सम्बन्ध जोड़ने में हैं। स्वदेशवासियों 
के साथ अपनापन का नाता जोड़ने---उनके प्रति संवेदनशील बनने में ही गंभीरतम 
श्रानन्द ह। स्वाथपरायण बनकर मनृप्य जब शअ्रपती दुर्वासना की पूर्ति में संलग्न 
हो जाता है तब उसके जीवन की सारी महिमा म्लान हो जाती हैँ श्रीर वह शअ्रपने 


हिमालय 


चारों ओर भेदबुद्धि की ऊंची दीवार खड़ी कर छेता है । मनृष्य श्राज इस सत्य 
को हृदयज्भग नहीं कर रहा है कि मनृष्य के श्ञाथ मनृष्य की जो भेद-बुद्धि हैं -- 
मानवीय श्रादर्श से राष्ट्रीय श्ादर्स को महान समझने का जो दसम्भ हैँ, वही तो श्राज 
मानवन्तस्यता को अभिश्प्त बनाये हुए हैं। यह भेंद-बुद्धि ही तो श्राज धर्म के 
नाम पर, राष्ट्र के वाम पर, वर्ण के नाम पर मनुष्य को मनुष्य का बतन्रु बनाये 
हुए हैं। इस भेद-बुद्धि के कारण ही झाज मानव-सभ्यता रकत-सागर में मिम॒ज्जित 
हो रही हैं। यह भेदवृद्धि ही सारे श्रनर्थों की जड़ है । 
माचव-समाज भाज बड़ी तेजी से विश्व-वन्बुत्व की और श्रग्नत्तर हो रहा है । 
पारस्परिक वेर-विरोव भौर हिसा-हेष के बीच भी कोई अदृश्य महाशक्ति इसी शोर 
उसे वल-पूर्वक खीचे जा रही है। यूग-युग से जो सब श्राचा र-विचार, अ्रन्धविश्वास 
एवं कुसंस्कार मनृष्य-मनुष्य भौर जाति-जाति के बीच भेद-विशेद की संकीर्ण रेखाएँ 
खीच रहे थे, ये सव आज चूर्ण-विचूर्ण हो रहे है--जाति-भेद भर वर्ण-मेद के 
अचलायतन एक-एक कर धराश्ञायी हो रहे हैं। प्रलय की श्रांधी चल रही है । उसके 
भोके में पड़कर हमारे सामाजिक जीवन की सारी संकीर्णिताएँ छित्न-भिन्‍न होती जा 
रही है। इस श्राँधी के प्रचण्ड वेग को कौन रोक सकता हैं ? यह तो विश्वमानव 
की इस जय-यात्रा के पथ को प्रशस्त बनाने आई है। कुछ समय के लिए हम 
दकियानूसी विचारों को अपनाये हुए इस जय-यात्रा के मार्ग में भछे ही रोड़े 
अटकाने की कोशिश करे, मगर हमारी कोशिशों के वावजूद भी आ्ाँधी का जोर 
कस नही होगा; क्योकि आज विश्व के मानवमात्र में एकता की शभ्रनुभूति हो रही है । 
इस अ्रनुभूति की वास्तविकता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । व्यक्ति का 
दुःख अ्रपनी व्यक्तिगत सीमा लाँघकर समाज की वृहत्‌ सीमा में, और फिर उससे 
भी आगे सारे देश की वृहत्तर सीमा में, और अन्ततः एक अदृश्य संयोग-सूत्र द्वारा 
अखिल विरव में परिव्याप्त होकर एक सवल एवं सतेज रूप धारण कर रहा है । 
इस ढुःख की अनुभूति श्रखिल विश्व के मर्म का स्पर्श करके उसके श्रन्तर के तारों 
को भक्त कर देती हूँ। विद्व-मानवता के इस ज्योतिर्मय भविष्य मे जो विश्वास 
करनेवाले हैं, जिनके स्वच्छ नेत्रों में श्रनागत भविष्य का स्वप्व है, जिनके प्राणों 
में तवजीवच का स्पच्दन है--हुदय में आ्राशा एवं उत्साह है, वे वैर-विरोध की 
रखभेरी के गज के बीच भी महामिलन की शंखध्वनि स्पष्ट धुत रहे हैं--उस 
आनेवाले यूग के मंगलप्रभात की सुनहली आराभा सुदूर क्षितिज में देख-देखकर 
प्रंम-पुलकित हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया के राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि-सम्मेलन में आशा की यही अमर वाणी उद्घोषित की है। उन्होंने कहा 
है--“एशिया से एक नूतन यूग का जन्म होनेवाला हैं। एशिया की जातियों की 
भद्‌ 
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मृक्ति का मंगलप्रभात श्रासन्‍्त हैं। इस समय विभिन्‍ल देशों में वेर-विरोध, कलह 
श्रौर गृहयूद्ध के जो शोंचनीय दृश्य उपस्थित हो रहे है वे प्रसव-पीड़ा के रूप में 
एक प्रकार से अवध्यम्भावी हैं। इनका सामना तो हमें करना ही होगा श्रीर 
बहादुरी के साथ सामना करके इन पर विजय प्राप्त करने में ही हमारा गौरव हैं।” 
एक श्रोर प्रसव-पीड़ा की तीत्र श्रनुभूति श्लौर दूसरी ओर नवजात शिक्र्‌ के आगमन 
की श्राशा से मुखमण्डल पर स्निग्ब मधुर हास्य की रेखाएँ ! 
इस नवथुग में महामानव की एकता की अ्रनृभूति ही मानवता का रूप होगी। 
यही इस यूग का अश्रध्यात्म श्रोर जीवन-दर्शन होगा । यही मनृष्य का प्रक्ृत घर्म 
होगा जो समग्र मानव-जाति के लिए मानव-वर्म के रूप में प्रतिष्ठित होगा । भनुष्य 
जिस दिन इस धर्म को अपनायेगा उसी दिन उसे सच्चे सुख भर आन्तरिक शान्ति 
की प्राप्ति होगी। परद्िचम के व्यक्तिवाद ने ही उत्कट व्यक्ति-स्वार्थ को जन्म 
दिया हैँ । इस व्यक्ति-स्वार्थ ने ही समाज के श्रन्दर विकट प्रतिद्वन्द्रिता की सृष्टि 
की है, जिससे एक मनुष्य दूसरे मनृप्य से बहुत दूर जा पड़ा हैं। एक के सांध 
दूसरे का संवर्ष बढ़ता जा रहा है। एक का हाथ दूसरे के हाथ का स्पर्ण न करके 
तलवार का स्पर्श कर रहा हैँ । श्रतिनिकट रहते हुए भी हम श्रापस में अ्रपरिचित्- 
जैसे वन रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम मनृष्य को केवल बाह्य दृष्टि से 
देखते हैं। श्राचार-विचार, नीति-रीति, रहन-स्हन, पोशाक-पहनाव, अश्रर्च॑ना- 
उपासना श्रादि के कारण जो कृत्रिम मेदभाव है, वे ही हमारी दृष्टि में मनृष्य की 
परख की कसौटी वन जाते हैं। किन्तु इन मेंदों से परे जहाँ दो मनुष्यों का 
परिचय आत्मिक रूप में होता है--जहाँ मन्दिर नहीं, मस्जिद नहीं, दाढ़ी नहीं, 
शिखासूत्र नहीं, कीत्तन नहीं, नमाज नही, कांग्रंस नहीं, लीग नहीं ; केवल दो 
श्रात्माओं का, दो स्तिस्थ कोमल नेंत्रों का मिलन होता है-- वहाँ स्पन्दित होते हैं 
दो कुसुमकोमल प्राण शौर उन नेंत्रों से विकीर्ण होती है “निष्कलंक निर्मल ज्योति । 
यही तो मलृष्य के साथ मनुष्य का वास्तविक परिचय है । किन्तु, हाथ ! 'लुद्र 
स्वार्थ के कारण मनृष्य की यह श्रन्तदूं प्टि कितनी धूमिल वन गई है । बिना इस 
श्रन्तदू ध्ठि के निर्मल हुए वृहत्तर स्वार्थ की श्रनुभूति संभव हो सकती है ? और, 
इस वृहत्तर स्वार्थ की अ्रनुभूति के विना क्या मानव का कल्याण हो सकता है? 
मनृष्य श्राज इस वात को समभने लगा हैँ कि समाज के सुख श्रौर कल्याण से 
उदासीन रहकर वह श्रात्म-सुख-साधन नहीं कर धकता--समाज-जीवन से विच्छिन्त 
होकर स्वार्थ-पर जीवन व्यतीत करने में उम्तका कल्याण नहीं है । उसके लिए श्राज यह 
आवश्यक हो गया हैँ कि वह समाज के कल्याणा में अपना कल्याण समझे । यह 
सत्य आज मनुष्य के सामने जिस रूप में प्रक८ हो रहा है, उस रूप में श्राज से पहले , 
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जिम जि बा 
नाम था उसफा सानू नह; तिल्‍्तु यठ वह वालक ही थे, तभी देखनेवाले 


भ्ज 


कहते---/किसने एसे ऐसा उल्टा नाम दिया है ? इसका वाम तो चद्धर्सिह् होता 
चाहिए था। भानु' (सु) में जो उत्ताप होदा है, वह इसमें कहाँ है? इसमें 
तो चन्द्र-्जंसी शीतलता है। चन्द्रमा में श्रमृत होता है न? सो बचपन से ही 


भगवान्‌ ने इसके हृदय मे भवित का अमृत भर दिया है । बोल भी अमृत-जैसे ही 
मीठे बोलता हूँ ।” 

बचपन से ही उन्होंने ऐसी श्रन्तर्मुखी प्रवुत्ति पाई थी कि जब उनके श्रन्‍्य साथा 
गलियों मे धमा-चौकड़ी मचाते होते, तब वह गुरुओं का वाणी में डूबे होते, 'प्रत्थ 
साहब” का मनन-अवण करते होते या लंगर में जाकर दीन-दरिद्रों को भोजन कराते 
दीखते । माँ-वाप को भय रहता था कि बच्चा कही साधू" होकर न निकल जाय, 
किन्तु जो 'साधू' ही उत्पन्न हुआ है, उसे अ्रव रंगे कपड़े पहतकर ससार में साधुूत्व 
का ढिढोरा पीटनें की क्‍या श्रावश्यकता थी ? 


अपर 


श्रीरतनलाल बंसल 


विवाह हो गया, तो घर-गृहस्थी को भी कुशलतापूर्वेक संभाल लिया । एक दिनि 
उन्होंने सुना कि समुन्दर-पार-अ्रमेरिका में--मजदूरो के श्रच्छे पैसे मिल 
जाते है । श्रपनेको पैसे से कितनी ही विरक्ति हो, किन्तु आश्रितों को तो परो-पैसे 
के लिए तंग देखना उनके वश की बात नहीं थी। मठ विस्तर वाँवा श्र श्रमेरिका 
के लिए चल दिये। भगवान्‌ पर भरोसा था, इसलिए किसी भी कार्य में अधिक 
ऊहापोह उनको रुचता ही नही था। श्रमेरिका में काम ;. मिल गया, और वह 
कुछ ही दिलों में ढाई सो रुपये मासिक उपार्जन करने लगे। वहाँ जो श्रन्य साथी 
पहुँचे, वे हाथों में मुद्दी-भर रुपये आते ही राग-रंग में इूब गये । वे विन-भर खेतों 
में ऐसा परिश्रम करते कि वहाँ की मिट्टी उतके पस्ीनों से लम हो जाती ; पर 
संध्या होते ही उनका मुख नगर में खुले मदिरालयों की श्रोर उठ जाता श्रौर श्रपनी 
जेंबें वहीं खाली कर श्राति। भानुसिह यह देखते तो उनका हृदय भर श्राता । 
वह प्रायः साथियों को समभाते थे। साथी उनके सम्मुख पर्चात्ताप करते, श्रागे न 
पीने की प्रतिज्ञा करते; पर जैसे ही गले में चटकन पड़ती, बसे ही पुनः मदिरालय 
को चल पढ़ते । किन्तु, श्रकस्मात्‌ वायू का एक ऐसा फ्रोंका श्राया कि सबिरा के 
नशे में वाही-तवाही वकनेवाले वे ही युवक देश की चिन्तना-वेद्ना से उद्ेलित हो उठे । 
मदिरालय जाना छोड़कर भ्रव वे गुरुद्वारा पहुँचने लगे। दिन-रात वहाँ उनकी 
बैठक होने लगीं श्रौर स्वदेश को फिरंगियों से मुक्त करके कैसे उसे अमेरिका के 
समान स्वाधीन श्र सम्पत्त बना दिया जाय, इसी कठित कार्य के लिए जैसे वे 
उन्मादित रहने लगे। श्राज इतने दिन पश्चात्‌ न जाने किसने उनकी श्राँखों से 
उंगली डालकर उन्हें देश की वास्तविक दरिद्रता-दीनता को देखने के लिए वाध्य 
कर दिया था। उनकी सोने की-सी भूमि कंसे प्रात-पात्त करके लूटी गई, कैसे 
उसके राजा-रानी मिठाये गये और दूर देश से श्राई हुई श्रन्यायी जाति ने किस-किस 
प्रकार उनका श्रप्मान किया--इसका समस्त इतिहास उनके प्राणों में आग भरने 
लगा। भानूर्सिह भी यह सब सुनते, तो उनके भक्ति-प्रधाव सात्विक हृदय में भी 
क्रोध की लपटें उठने लगतीं। गुरुगोविन्दर्सिह भी तो भक्‍त ही थे, पर जाति की 
मान-रक्षा के लिए उन्होंने माला के साथ-साथ खड़ग भी हाथ में लिया था। पर वह्‌ 
तो उस समय यूवक थे श्र बाबा भानुसिह इस समय तक हो चुके थे पचपत्र वर्ष 
के बुड्ढे । हृदय में साहस भछे ही हो, किन्तु हाथों में शक्ति तो न थी। उन्हें 
दुख होता था कि अपनी यूवावस्था में ही वह इन सब बातों को क्‍यों न समझ सके | 
शर्ने:-शर्ने: साथियों ने श्रपना संगठन करके एक सभा बना ली। नाम रखा 
उसका 'गदर-पार्टी'। सन्‌ १८५७ में जिन वीरों ने देश को पराधीनता के पाद या _ 
पाप से मुक्त करने के लिए जो विराट यज्ञ रचा था, श्रसफल हो जाने के कारण 


8, 


हिमालय 


उसको नाम दिया गया गदर, तो बह नास ही उचके लिए पुजनीय हो उठा । 
ग्र्य इसका करा भी बिकृत सही, पर शिन्ला पर यह शब्द शभ्ाते ही विदेशी शासको 
फी गर्दन पर पड़ती हुई उलबारों की चमक तो असों में फिरने लगती है--घोड़ा 
दोटाती हुई क्रमीवाती रानी का ललकार तो कानों में गूंजने लगती है, श्रौर फिर 
देश के सेकंड्रों फूकते हुए गवों, वृक्षों पर एक-एक रस्सी में फंसी हुई दस-दस 
देशवासियों की गर्दनों और रक्त से लाल दिल्‍ली की गलियों की स्मृति तो आँखों के 
सामने घूमने लगती हँ--बनकती हुई आग में नाना साहब की प्यारी बेटी मैना 
को हाथ-पर बांधकर डाल देना तो सत्‌ में श्राग लगाने लगता हैं! तब फिर 
इस शब्द से अधिक उपयृक्‍त शअ्र्थपूर्ण दूसरा शब्द उन्हे कौच-सा मिलता ? 
वावा भानूसिह भी गदर-पार्टी के सदस्य बनें; किन्तु अपने भ्रशक्त दुर्वल 
शरीर के कारण वह उसके श्र््ध सहायक मात्र ही रहे। जब कभी धन की 
ग्रावश्यकता होती, बावा अपनी जेब उलट देते, इससे श्रधिक कुछ कर सकता उनके 
लिए अपने वश से बाहर की बात प्रतीत होती थी। श्रौर, जिस कार्य में योग 
ही नहीं दे सकते, उसमें दखल देना ही क्या ? इसीलिए, जब नौजवान शस्त्र 
एकत्र करने और युद्ध प्रारम्भ करते की योजनाएँ बनाते होते, तब बावा एक कोने मे 
चुपचाप बेठे माला फेरते रहते । इस यूवकों मे से वह हरएक को ऐसा प्यार करते 
थे, जैसे ये सब उनकी ही सन्‍्तान हो । पअ्रव उन्होंने देश के लिए जो पथ ग्रहण 
किया था उसकी भयंकरता से बाबा अपरिचित नही थे । आज से अनेक वर्ष 
पहले तामधारियों के गुरु बाबा रामसिह ने भी तो इसी मार्ग को पकड़ा था, और 
लव इस अपराध में उनके अनुयायी किस प्रकार तोपों के मुँह पर बाधकर उड़ा 
दिये गये थे, यह सब बाबा से छिपी हुई वातें न थी। तो क्या इन सबको भी 
इसी प्रकार के दंड और यातवाएँ सहन करनी होगी ?--बाबा सोचते-सोचते सिहर 
उठते ; माला हाथो से छूट जाती ; बदन पर पड़ा चादर आ्राँसुओं से तर होने 
लगती ; उनका साहस डिगने लगता था। पर तभी कोई उनके कावो में 
गुरुगोविन्दसिह के दोनों पुत्रों को दीवार श्रे चून देने की कथा गुनगुनाने लगता था। 
गुरुगोविन्द भी तो उन बच्चों को प्राणो से भ्रधिक प्यार करते थे ; किस्तु उतत 
पुत्रों के मोह में उन्होने क्या अपने मार्ग को छोड़ दिया था--और क्या उनके प्रास 
“बचाने के लिए विपक्षी से सन्धि कर ली थी ? यही सब प्रश्व उभरते लगते और 
बाबा के मुख पर पुनः दुढ़ता दिखाई देने लगती । 
एक दिन समाचार मिला कि कवाडा-प्रवासी भारतीयों के परिवार जब वर्षो से 
बिछुड़े ्रपने आ्रात्मीयों के पास कनाडा पहुँचे, तो वहाँ की सरकार ने उन्हें वैरेंग 
वापस कर दिया। भला यह कसी बात ? श्रभी कुछ ही दिन पहले तो कनाडा- 
द्द्क 
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सरकार ने यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्ताव से यदि कोई भारतीय सीधा कनाडा 
प्रावेगा, तो हम उस पर कोई रोक नहीं लगावेंगे । यह घोषणा भी चालवाजी 
से खाली नहीं थी, क्योंकि हिन्दुस्तान से कनाडा के लिए कोई सीधा जहाज चलता 
'ही ने था। फिर भी वाबा गृरुदत्तसिंह ने स्वेस्व दाँव पर लगाकर एक जापानी 
जहाज 'कोमाटागारू' को किराये पर लिया श्र उसमें सैकड़ों भारतीयों को लेकर 
सीबे ही कनाडा जा पहुँचे थे। फिर भी कनाडा की भूमि उन्हें छुनें तक नही 
दी गई। काले गूलाम श्रादमियों को भी भला सुख-दुख होता हैं? क्‍या उन्हें 
भी अपने प्रियजनों से स्तेह करने का श्रधिकार है ? श्रौर क्या उत्तको दिये हुए वचन 
को पूरा करने की भी श्रावश्यक्षता है ? कलाडा के अ्रधिकारी जानते थे कि इनके 
साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लो, उसके विरोध में कोई भी सरकार उनसे जवाब 
तलब करने थोड़े ही बैठेगी ? गलियों में फिरनेवाले कुत्तों को चाहे कोई राहगीर 
ईंट, पत्थर या लाठी मार देता है; पर किसके मन में उसके लिए दर्द होता है ? 
कताडा के अधिकारी भारतीयों को गलियों में फिरनेवाले लावारिस कुत्तों से भी 
बदतर समझ बैठे थे। इसलिए, 'कोमाठागारू को वापस होना पड़ा । समुन्दर 
की छाती पर देश के श्रपमान की यह वेदनामय कहानी अश्रंकित करता हुआ वह 
भारत की श्रोर बढ़ने लगा। समूद्र में तूफान उठ रहा था; पर इससे भी 
भीपण तूफान उठा हुश्ना था जहाज के यात्रियों के हृदय में। उनके शरीर का 
एक-एक रोम फुँका जा रहा था। आशा यही थी कि आ्राज तक जिन्हें श्रपना 
प्र॒न्न खिला-खिलाकर मोटा किया है श्रोर जिन्होंने--एक वार नहीं, सेकड़ों वार--- 
प्रभू ईसा की शपथ खाकर श्रपने शासित देशों की श्रधिकार-रक्षा की घोषशा की हूँ, 
उन अपने शासकों से ही जाकर फर्याद करेंगें। यह माना कि हम दास हैं; पर 
इससे क्या हुआ ? स्वाभिमानी स्वामी श्रपने दास का अ्रपमान भी तो अ्रपता 
श्रपमान ही समझता है। श्रौर फिर, स्वामी भी ऐसा शक्तिशाली, जिसके राज्य 
में सूर्य भी अ्रस्त हो जाने का साहस वही रखता । उन बेचारों को क्या मालूम 
था कि यह जाति कही रास्ता-चलते मनुष्यों को अ्रवेरे में ही पकड़-पकड़कर जीवित 
ही न चबाने लगें, इसीलिए भगवान्‌ सुण्यं इनके राज्य में श्रस्त नहीं होते ! 
कोमाटागार कलकत्ता पहुँचा । पर भरे वाप रे ! जिनसे फर्याद करने की 
वात थी, उनके तो तेवर ही बदले हुए हैं । तोप-बन्दूकों के साथ वे समुद्र-तट पर खड़े 
इनके श्राने की वाट ही देख रहे थे। जहाज ने लंगर डाला ही था कि हुक्म हुआ-- 
श्जो यात्री उतरेगा, गोली से भून दिया जावेगा ।” जिस देक्ष में उनके पूर्वजों के 
पूरवज जिये-मरे थे, जिसकी मिट्टी का एक-एक कर उन्हें प्राणों से भी प्यारा था, 
जो उत्तकी श्रादिभूमि--मातृभूमि--देवभूमि थी, उसी में पैर न रखने के लिए श्राज्ञा 
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के का 5 है फाआर सुमेररर पार ? शावकोर थे «जिनसे एम देय था बीई श्र 
पा भा शेप ने हा किए, साल भी नी चालित सा त्मंत । ही सने हुए थे । 
मेरदे 7 होते भशेजपारे मरते ही आपका सी अपनी मा तभमि मी मोद में प्राश 
| 
गा प्रषश गए । थे यदश््/। मोहियों से रद हता । सर्मेणे भरे, 
# 
पयश शिरवाद हो मे, ॥7 संवाद भी लिया। गये ।. उजदामियों से विदेध में 
वाद एठावी सा 4, हर सरपयर मे जदादो घट सादे अब दिप्रे। गमासारफ्शों 
में भी महू समाषार पा गठी विदय खाया था! किखु लाये के औीडों पर तो 
सरदार इय डिये यश ने दी शा । सगदभाद पर हे गोदियों से विंे पढ़े से / उननने 
पा, अहानाएईं उसे प्रसने हे, सभी में भुवी ऋश्वमरिका में भी सुर्सी गई; 
आडा भाग के मानों में भी वह कसी । उसके सो नेक साथी भी इस जहाज 
पर थे। पंत, यर समाचार गीत हय गदस्-पार्डी के सदस्यों झा रवा सौलने लगा । 
सथय नी गया इस चय हो रहगे 7 - छप- पदों, सतते-रिशों, सोने-जागते, सभी 
हि टः है मे ) 
खिल पढ़ी सोचने सगे । पुर ने कटा -- एम तो मत भारतवा जाते है। जानते 
दे दि हमादी शक्ति कूद भी नदी है; परत देश के लोग सूद सब सहन करके 
भी शो आज मये में सान्यी रहे दे, अपने प्राग्ग देशर दम उन्हें उनित पत्र तो दिया 
ही सते हैं। शोर, जो घाज जवित-द में श्न्पे हाकर बेघटक यह सब किये जा 
रहे हूं, उन्हे नी यह तो समझा द्वी सहत टे कि प्रभी देश ऐसा निर्जीव नहीं हो गया 
है जो तुम यह सव राक्षमी कृत्य पिर्वात भव से फरते चके जाओ ; तुम्हें सी इसका 


कुछ ने कुछ मूल्य तो चुझता ही पड़ेगा । दूसरों का ही यान बहाना चाहते हो तो झव 
गपना खून बहता हुमा भी देखी । तनी तो पता लगेगा कि प्राण निकलने में के पी 
वेदना होती है ।/ फिर क्‍या, चल देने के लिए जो जत्वा तैयार हुमा उसमें बहुतो ने 
प्रपने नाम दिधे । बाबा स्वप्नाविष्ट की भाँति यह सब खोये-खोये-से देख रहे थे। 
समझ में नहीं श्रा रहा था, क्या करें। देश को चल भी दें, तो वहाँ इस बूढ़े शरीर से 
क्या कर सकेंगे। अन्त में निश्चय किया, यही बैठे-बैठे इनकी मंगल-कामना के लिए-- 
सफलता के लिए---जप करते रहेंगे । क्‍या किया जाय ? यह तो भगवान्‌ की माया 
है-- जिसको जिस योग्य वना दे । भर, साथी भी बावा की विवशता से भ्रपरिचित न्त 
थे। इसलिए किसी ने चलने के लिए उनसे कहा भी नही । बावा-जेसे साधु 
पुरुषों का तो आश्षीर्वाद ही क्या कम है। रुपये-पैसे से भी सहायता करते ही है 
भरी-पूरी गृहस्थी है, घर में अ्रकेला हैं, फिर भी देश के काम पर पहले ध्यान देते हैँ । 
ऐसे वद्ध व्यक्ति को वहाँ ले जाकर भां क्या होगा ? 

चलने का दित निद्दितत करके सभा भंग हो गई । धीरे-धीरे बह दिति भी 
आ गया। वाबा श्रपने मकान के बाहर बढे हुए थे। इतने ही में, एक बीस- 
दर 


श्रीरतनलाल बंसल 


इककीस वर्ष के यूववा ने श्राकर पैर छ मुस्कराकर कहा--“बावा ! हि में भी देदा 
को जा रहा हैँ। नाजाने फिर श्रापकी चरणवूलि मिलेगी या जहीं। अपना 
प्राशीर्वाद बनाये रखना।” पर वाबा तो चुप हूँ । दुक-दुक करके युवक के भोले 
सुन्दर मृख को निहारते रहे, जैसे पहले कभी उसे देखा ही न हो। फिर वृढ़ी 
श्राँखों से श्रॉसू गिरने लगें। युवक चुप श्रीर हेरान हैँ, बाबा को यह्‌ क्या हो 
गया ? कुछ क्षणों में बावा ने संबत होकर कहना चाहा, तुम दुधमृंहे बच्चे देश 
के लिए जान दोगे श्र मे बूढ़ा यहाँ जिन्दगी से चिपटा रहूँगा ! पर शथब्द मुख 
से न मिकल सके । चुपचाप उठकर भीतर चछे गये। युवक कुछ देर खड़ा 
रहा, फिर लौट चला--उसके साथी प्रतीक्षा जो कर रहे श्रे! उधर घर के 
भीतर जावार वावा ने एक छोटा-सा विस्तर बाँधा श्रीर बाहर चल दिये। देश 
लौटनेवालों ने देखा कि वावा भी उनमें थ्रा मिले हैँ । न पहले से कोई तैयारी, 
ने कहता, ने सुनना । कुछ ने समकाता चाहा, पर बाबा की गम्भीरता देखकर 
समझ गये, श्रव यह रुकेंगे नही । 
भारत श्राकर जो होना था वही हुम्ला--कोई कहीं पकड़ा गया, कोई कहीं । 
वावा भी पकड़े गये। मुकदमा चला और “कालछेपानी' की सजा सुनाई गई । 
बावा ने धीरे से कहां--'फाँसी नही मिल सकती ?!” जज ने उनके सुख की श्रोर 
देखा, तो उसके हाथ काँप उठे--“जिस देश के निःशकक्‍त बूढ़ों में यह भावना भर 
गई है, वह कितने दिन हमारे शासन में रह सकेगा”--बही सोचकर बह सिहर 
उठा था। श्राखिर बावा, साथियों के साथ, श्रण्डमान! भेंज' दिये गये। थों बढ़े 
श्रणवत श्रादमी कालेपानी की सजा पाने पर भी देश की जेलों में ही रखे जाते थे; 
पर यह तो राज्य-्थन्र्‌ थे। इन्हें चोस-टर्कतों के लिए बनाई गई साधारण 
रियायतें पाने का भी हक कहाँ था ? श्रण्डमान पहुँचने पर बाबा एक कोठरी में 
बन्द कर दिये गये। एक दिन जेलर उधर होकर निकला, तो उसने बाबा को 
लक्ष्य करके कह्ाा--'दिखा, यह साला भी राज्य लेने चत्रा था; कहो, बूढ़े ! 
कैसा राज मिला है ?” यह कहकर ह: ह: करके हँस दिया । साधुस्वभाव वावा ने 
वर्षों से क्रिमीकों श्रपदाव्द नही कहा था ; पर उस जेलर के हँसा से फटे हुए 
भयंकर सूख में उन्हें ऐसा दिखाई दिया, जैसे वृटिश गासन का दानव उनके 
स्वतंत्रता-आ्रचदोलन का श्रपमान कर रहा हो। बाबा ने भी उसी प्रकार उत्तर 
दिया--“जा जा दुकइ़खोर कुत्ते ! कायरों की तरह कोठरी में बन्द करके 
गालियाँ बकता है ? रोटियों के गुलाम ! तुझे शर्म भी नहीं श्राती [7 जेलर का 
मुह फीका पड़ गया । उसका जीवन कैदियों को ठोकर लगाते ही बीता था| 
गाल्ियाँ तो प्यार की बात समझी जाती थी । श्राज तक तो वह कीदियों की मा- 
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पं 


घरों हे टिए। हाय दाइया मय कया हऔरर ने सील करके ईंगगी शाने में । 
नह ह हे ह 9 पआमने हुआ पा भी गही था, बिक गा हल्कालशा मजाफ किया 
था ं. तीर पर में पाने, इसने मासटयों के सग्गुय, ऐसी लाठी बात कट टासी ! 
पुसशर : ४8 जाग: मरा, में पेसगाव जाया ने उसकी स्रांसों में साचती हई 
विधि विदा, पली। था साइक मद कि आगे क्‍या होने माला है। पर इससे वया 


हे हे अन्‍आननन पल लटक डक ई क्री कर क *ै अत यह 5, 
दिया /. उ्होंगे उसी बर्ाा झा हक? कद + भरे तू दया दिखेगा राक्षय | यह 


प्रेत्छा डर हो विस है / जेधर उसे समय चता गया। पर उसी संध्या को 
इतने झा मे लिया । दिल छिफ्नो ही बाबा ही कोरी में आठ पररेतालों ने ससकर 
दवा हझनाओ ठुी होीए दो ।. अलर ने समझा, भरत यह कैदी कभी शेसी गुस्ताखी 
मे करेगा । पद यावा की सम सि जीना ही भंजर न था । इगरे ही दिन 
फेपन उस लिर्णायि शरीर खोठरी में पड़ा छुपा था | 


पी] 
हल 


हर कट के १४ क्न्ड श्र प् पफ्त कार श्र 
तररंदता-देथी के सदयों में भारतमाता जो गष्ममाल अपितल कर रही थी, 

कफ के श् ५ अीक भर ० ता हा |. ः पा 
उसमे संता केशों से बेश्ित एक और सिर भा जहा । देवताओं ने देखा दिः 


७ 


दिमासये का टिगकिशीट उस दिन एक बझपुर्व मौरवमय झ्षाभा से दमक रहा है ! 


हि 


है: *« (5 


फारडल हहाकुकाएर एहदारए 
जन-साहित्य 


ग्राजकल जन-साहित्य की चर्चा बहुत व्यापक झौर गंभीर हो उठी हैं। लोक- 
दात्याण-कामियों एवं साहित्य-हितेज्छुश्नो की भी यही नेक सलाह है कि श्राज-कल 
जन-साहित्य की सृष्टि ही अपेक्षित हैं। जन-साहित्य के दो तात्पर्य हो सकते हँ--- 
( १) जनता का साहित्य, अर्थात्‌ -वह्‌ साहित्य, जिसका विषय सर्वेसाधारण 
जनता ही हो । (२) जनता के लिए साहित्य, श्र्थात्‌--वह साहित्य जो जनता 
का विषय हो । 

साहित्य के पिछले यूग में जच-साधारण का ग्रहण कभी साहित्य के विषय-रूप 
में नहीं किया गया ! यह उपेक्ष' साहित्य-सुजन-शक्ति की ईमानदारी तो नही ही 
मानी जा सकती। काव्य, नाटक आदि में पात्र और विषय का नपा-तुला मापदंड 
था। प्रभाव और परिणाम की परिकल्पना से शुभाशुभ का विचार भी किया 
जाता था। और, इसलिए, साहित्य में ऐसे ही विशिष्ट पात्र, परिस्थिति एवं 
विषय का उपयोग होता था, जिनका सपके जन-समाज के एक खास और संख्या- 
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सगण्य वर्ग से ही था। इतिहास जिस प्रकार चुने-माने राजाश्रों की वंशावली 
भर वेश करता तथा धर्म, जाति श्रीर देश के लिए सब प्रकार के बलिदान देनेवाले 
शहीदों के नाम पर दो बूंद स्याही की कंजूसी करता रहा हैं, ठीक उसी प्रकार 
साहित्य भी समाज के सबसे बड़े शोर श्रनिवार्य अंग के साथ कृतध्चता करता हुम्ना 
अपनी भी स्वास्थ्य-हानि करता रहा हैं। उसने चाँद-से खिले मुखड़ों को देखा, 
किन्तु उन घूल-भरे चरणों को भुला दिया, जो उनकी बुनियाद हैं। फलस्वरूप 
हम कह सकते हैं कि साहित्य ने एक जीवंत प्रतिमा जरूर बनाई, मगर उसकी रीढ़ 
बनाने से रह गई ! यह एकांगिता साहित्य की कमी ही नहीं, उसका एक श्रक्षम्य 
अपराध है, आज जिसका प्रतिकार करना ही हैं। श्राज साहित्य को रंगमहल . के 
बजाय मन्दिर बना देना है श्रौर उसपर से कुलीनों का एकाधिपत्य हटाकर उसे 
हर जन के लिए खोल देना है, जहां प्रत्येक के हास-श्रश्नु का एक मोल हो। वह 
मिने-चुनें की मौझसी जायदाद न हो, सबकी जमीन हो । यह हुआ जनता का 
साहित्य। और, जनता के लिए साहित्य का तात्पर्य है वह साहित्य जिसमें 
जनोपयोगी विषय की चर्चा हो। जो साहित्य कुछ खास व्यक्तियों के छोटे क्षेत्र में 
ग्रावद्ध रह जाय, उसकी सार्थकता भी क्या ? साहित्य की साधना श्रौर उसकी 
सिद्धि, दोनों ही दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य वही है, जो श्रधिक से अधिक लोगों में 
प्रचारित और श्रघिक से अधिक लोगों के लिए. उपयोगी हो। साहित्य-रचना मेँ 
साहित्यकार की कौन-सी प्रेरणा काम करती हैं ? यही कि वह श्रपन्री श्रात्मा के 
प्रकाग द्वारा बहुतों में, बहुत दिनों के लिए, प्रतिष्ठित होना चाहता है । व्यापकता 
की यह तीक़ प्यास ही साहित्य-सृष्टि की जननी है, यही साहित्य की साधना है । 
श्रौर, साहित्य की सिद्धि हैं जन-कल्याण । महाकवि वाल्मीकि को जब तमसा करे 
तठ पर ऋोवञ्न्च की बिकल' वियोग-वेदना ने वेकल कर दिया श्रौर उनके कंठ में एक 
श्रभूतपूर्व छंद का श्राविर्भाव हुआ, तब ब्रह्मा का यह संदेश छेकर स्वर्ग से नारद 
उतरे कि है महाभाग कंबि, तुम अपने इस अमूल्य संगीत का दान किसे दोगे ? 
किस देवता की कीति-कहानी श्रपत्े इस श्रलोकिक छुंद्र में गथकर स्वर्ग के देवता 
को मरत्य॑लोक में श्रमरता प्रदान करोगे ?' नारद को ऐसा निवेदन करते देख कवि 
ने कहा-- हे देवपि, देवदूत, पितामह के चरणों में मेरा यह निवेदन पहुँचाइए कि 
स्वर से जो उतर आया, उसे पुनर्वार स्वर्ग को न ले जायें। स्तवगानों से देवता 
मानव हुए श्ाते है, में अपने छंद-गीतों से मनुष्य को देवता बनाऊँगा 
साहित्य की भर्मवाणी यही है। आाज के मनृष्य को देवता के वजाय मनृष्य 
बनाना ही सबसे जरूरी है ; क्योंकि श्राज श्रभागा मनुष्य मनृप्य भी तो नहीं 
रह गया! इसलिए साहित्यकार का प्रधान कत्तंव्य हो जाता है कि श्रपनी रचना 
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द्वारा इन टूटे हुए दिलों में वह आज्या का संचार करे, वेदना से बंद हुए कंठों में 
वाणी दे। यह महान कार्य एकमात्र साहित्य द्वारा ही साध्य हो सकता है । 
दु.खदग्ध संसार के उत्तप्त मरस्थल में जो मानवता निर्जीव हो गई है, उसके पुनर्जीवन 
की शवित साहित्य के अ्रमत-रस में ही संचित है । सगर की रांतानें जब्र दग्य होकर 
मर गई थ्री, तो स्वर्ग से मंदाकियी की धारा को पृथ्वी पर लाया पड़ा था। ग्राज 
की मरी हुई मानवता को पुनरुज्जीचित करने के लिए साहित्य-गंगा का प्लावन 
चाहिए। श्र, उस साहित्य के दामन को पहले से बहुत बढ़ा देता होगा, जिसकी 
छाया वर्गधिशेष के बजाय सबके लिए सुलभ हो । वह साहित्य जनता का विषय 
भी हो श्लौर उसका विषय सर्वसाधारण जनता भी हो । ऐसा नहीं होता, तो हम 
एक अनन्य शक्ति का दुरुपयोग ही करेंगे। । 
जन-साहित्म की सुष्ठि जरूरी हैँ, यह तो हर हालत में मान ही लेना है, और 
चूँकि उसकी सुष्टि मे श्राज तक त्रूटि होती रही, इसलिए ख्रष्ठा दोष का भागी है-- 
तक से यह भी मान लेना आवश्यक हो जाता हैं। किन्तु सृष्टि कर हछेने से ही 
वह जनसाधारण के लिए उपयोगी और लाभप्रद होगा, इसका कोन-सा उपाय हैं ? 
बादल श्रमृत वरसायें भी, तो वेत में फल-फल लगने की कौन-सी सूरत हो सकती 
हैं? पेड़ मे बेल लगे होने से भी कौग्नो के हिस्से में नहीं आता। हम-आ्राप 
जित जनोपयोगी साहित्य की चिन्ता में एंड्री-चोटी का पसीना एक कर रहे है, 
यथार्थतः उस साहित्य की भी कोई उपयोगिता जनसाधारण के लिए नही है। 
साहित्य श्रब॒ तक जो वर्ग-विशेष के लिए था, उसका केवल यही कारण नही था कि 
उसी नीयत से उसकी रचना की गई थी। उसका एक कारण--श्रौर बहुत बड़ा 
कारण--यह भी रहा कि सर्वसाधारण, साहित्य के उस भाव-लोक तक, पहुँचने में 
्रसमर्थ रहा । उसने पेड़ की चोटी तक जाकर फल तोड़ने का प्रयास तो नहीं 
ही किया, पाँव के पास फल टपक भी आ्राया, तो उसका उपयोग उसने चही समझा । 
ऐसे साहित्य-प्रन्थों का सवेथा अभाव तो है नही, जिनमें सदा से उपेक्षित रहनेवाले 
पात्र और विषय ही आधार-स्वरूप लिये गये हैं, किन्तु उन महत्त्वपूर्ण रचनाओं 
का भी लाभ श्रौर आनन्द उतने ही थोड़े लोग उठाते है, जो साहित्य-रसिक हैं। 
प्रेमचन्द ने गरीब गृहस्थों के जीवन पर साहित्य की इमारत खड़ी की, शरच्चच्ध ने 
नारी-जीवन के महत्त्ववुर्ण पहलुओं को अंतराल से लोक-चक्षु के सामने ला रखा, 
पर सर्वेसाधारण में वह कितना लोकप्रिय हो सका ? यही क्‍यों, जनसाहित्य के 
हिमायती जिस 'गोर्की! को लोक-जागृति का सफल कलाकार मानते है, जिस 
वाल्तेयर' श्लौर “यूगो' को क्रान्ति का मन्त्र-द्रष्टा मानते है, उनके साहित्य का सहज 
रूपान्तर यदि यहाँ प्रस्तुत कर दिया जाय (है भी), तो भारतीय जनता पर उसका 
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प्रभाव किस परिमाण में हो. सकता है ? ,शभ्राज तक का रचित साहित्य ही उस 
परिमाण का पक्का प्रमाण है । ' 
उपयोगिता की दृष्टि से साहित्य का विचार करते हुए हम प्रायः एक बात भूल 
जाते हैं कि साहित्य का फलाफल लेखक-पाठक पर समान-रूप से निर्भर करता हूँ। 
किसी जाति को भाग्य से जब कोई प्रतिभा मिल जाती है, तो वह धन्य हो उठती है । 
किन्तु, भ्रगर उस प्रतिभा से लाभ उठानेवाले लोग न हों, तो वह प्रतिभा निर्जन के 
फल से अधिक क्या साथक हो सकेगी ? एक विद्वान्‌ की राय है--“७00 
शाएला। 9००९० ६० थी, 5078 ४0 ४76 ६£५.--भगवान स्वर सबको 
देता है, संगीत बाज-बाज को ।” किन्तु हम समभते हैं, किसी जाति के लिए 
ऐसे अनेक भाग्यवान रचनाकार की जरूरत नहीं है, मगर सहृदय पाठक-समूह का 
होना आवश्यक है, जो वास्तव में मुश्किल से मिलता है। एक संस्क्ृत-कवि ने 
इसीलिए कहा है--'हे ब्रह्मा, कपाल में श्रोर जो भी लांछन लिखा है, सब सत्य 
करूँगा, मगर शअरसिकों के आगे कवित्त-निवेदन करने जैसी विडंबना कपाल में न 
लिखना ।' इससे स्पष्ट है कि सहदय पाठक सहज ही सुलभ नहीं होते। इसी 
ग्रभाव से साहित्य का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसको एक संकरे दायरे में ही अपनी 
घर-गिरस्ती मह॒दूद रखनी पड़ी है। खेती के लिए नियमित वर्षा आवश्यक है; 
किन्तु खेती का एकमात्र वहां चरम साधन नहीं, खेत का उबर होना भी श्रपेक्षित 
हैं। जो लोग सिर्फ साहित्य के स्टैण्डडे को साधारण लोगों तक लाना चाहते हैं, 
वे न तो साहित्य के हित-साधक है, न जनता के । जनता की शिक्षा का, श्रौर 
उसके मानसिक स्तर को उन्नत करने का, प्रयत्त करना ही यथाथेत: कल्याण का 
उपाय हो सकता है। जिस देश की नब्बे प्रतिशत जनता श्रक्षरज्ञान से वंचित है 
ग्रौर दस प्रतिशत तथाकथित शिक्षितों में भी साहित्य के संस्कार का सर्वथा श्रभाव' 
है, उस देश की साहित्य-साधना अगर श्रसार्थंक होती है, तो साहित्य-साधकों का कौन 
अपराध है ! जनता की रुचि के अनुकूल साहित्य तैयार करने का श्रर्थ सत्साहित्य 
नही हैं, बल्कि जनता की रुचि को परिष्कृत भ्रौर आत्मा को उच्चत करनेवाला साहित्य 
है। उसीको हम साहित्य कहेंगे। ऐसे उच्चकोटि के साहित्य-प्रन्थों की कभी 
बाजार में कटती नही होती, उन्हें दीमकें काटती हैं ! वास्तव में कहा जाय तो 
उच्चकोटि की कला या साहित्य में जनसाधाररण. की उपेक्षा नही रहती, बल्कि ऐसी 
कला झोर साहित्य ही चिरकाल से जनसाधारणा द्वारा उपेक्षित रहता है। प्रसिद्ध 
समालोचक 'सर वाल्टर रैले' ने कहा है--“पुस्तकें उनके लिए लिखी जाती है, 
जो उन्हें समझ सके ।” # विवेकशील पाठकों के प्रभाव और समाज के श्रनादर," 
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से भनृष्य की कितनी ही मूल्यवात सानसिक-संपत्तियों का सत्यानाश हो चुका है, 
इसका कौन लेखा रखता है ? 'इमर्सना ने इसीलिए ऐसे महत्व के समय में जनता 
को सावधान रहने का उपदेण दिया है, जब उसके बीच एक महान्‌ प्रतिमा ईश्वरीय 
देन के झूप में श्राती हैं। जनता के नाम पर साहित्यकार के उत्तरद्ायित्वों की 
सूची को निरंतर लम्बी करते रहना ही साहित्य से सुफल-प्रात्ति का साधन नहीं, 
उन साहित्यकारों की बाणी श्रौर उनकी कृति से लाभ उठाने की योग्यता जनता में 
उत्पन्न करना सबसे बड़ी बात हैं । 

जनता की पसंद साहित्य की कसौटी नही, व उनकी पसंद का अ्नुगमन करना ही 
साहित्यकार का लक्ष्य है। माम तौर से यीतों में जनता 'वालम आइ बसो मोरे 
मन मेँ, साहित्य सें 'ननद-भौजाई का कगड़ा' शोर कला में भी लगभग वैसी ही 
निम्न ज्तर की चीजें पसंद करती हैं। श्रगर इसीको शझादर्श मानकर जन-साहित्य 
की सृष्ठि की जाय तो दुर्भाग्य ही समाकएण। ऐसे जन-साहित्य से तो साहित्य-हीन 
जाति ही ज्यादा भाग्यवती होगी। वास्तव में साहित्य को उच्चकोटि का ही 
रहना है, चाहे वह कुछ ही लोगों के काम का क्यों न रह जाय । देवता को स्वर्ग 
से धरातल तक उत्तारने को तो हम तैयार हो सकते हैं, पर उसे रसातल भेज देना 
सह्म नही हो सकता। यह त्ञषमझोता करने को तो हम तैयार है कि साहित्य का 
परिधान--भाषा--सहज कर दिया जाय श्रौर उसके भाव-रत्वत को जनता अपनी 
एकाग्रता से सुगम कर ले। इस सहज भाषा से हमारा यह श्रभिप्राय कदापि नही 
कि वह वाजारू या अ्रनायास-लब्ध भापा हो । सहज भाषा भी वही हो सकती हैं 
जो अपने में ऐसा संस्कार रखती हैँ, जिससे मनुष्यता की उन्नति संभव है। वह 
सहज भाषा शब्दों और उनकी गतिशीलता तथा कार्यकरी शक्ति पर निर्भर करती 
हैँ। सुलके हुए व्यक्ति ही इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जो जटिलता को 
भाषा की शक्ति समझ वेठे है, वे भी भ्रम में हैं श्लौर जो मोटे प्रयोजन की भापा 
को ही साहित्य बना देना चाहते है, वे भी अम में है । दुष्यंत के प्रासादमंदिर में 
पटट-महादेवी हंस-पादिका वीणा पर जो गान करती है, वह प्राकृत में--- 

“अहिरणुमम महुलोलूवो तुम॑ तह परिचुम्मिम्र चुअमंजरि । 
कमल वसइयेउ निब्बुओ महुश्रर विसुमरिआ्रासिणं कहं ॥” 
यह॒सर्वेसाधारण की भाषा है; किन्तु क्या हम इसे विदृग्ध भाषा कह 
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परिडत हँसकुमार तिवारी 

सकते हैं। यह भी नहीं कि जो समझ से परे हो, वही उच्चकोटि का साहित्य है । 
दुर्वोधता श्रेष्ठ साहित्य का गुण श्रवदय नहीं । किन्तु हम देखते हैं, जो रसिक हैं, 
जिनमें साहित्य का संस्कार है, वस्तुत: उन्तके श्रागे वह साहित्य दुर्वोध नहीं होता । 
वह रसिकों के लिए अपने में एक-सा अ्रमृत-भंडार संचित रखता हैं। साहित्यिक 
भाषा जनता से बहुत दूर की तो नहीं होनी चाहिए, किन्तु उसका श्रेष्ठ भर 
नागरिक होना श्रनिवार्य है । साहित्य की जो दुर्वोधता निन्दित है, वह वास्तव 

में स्वथं' दुर्ोध है नहीं, हमारा कुंठित रसबोध ही उसे दुर्वोव बनाता है। जिसे 

रसदृष्टि है, उसे भाषा पारदर्शक पानी की तरह सतह के भावरत्न का दर्शन कराती 

है। प्रभाव-विस्तार की दृष्टि से 'इमर्सन” ने जैसी रचता को महत्त्व दिया हैं, 
उसमें भावों का ऐंश्वर्य जरूरी हैं। जिसमे जितनी श्रथेंगंभीरता होगी, वह रचना 

उतनी ही प्रभावशालिनी होगी। & लेकिन उस भाव-गांभीय की महिमा जन-साधारण 

की समझ के लिए केवल भाषा के माध्यम से ही संभव नहीं हो सकती । उसके लिए 
साहित्यकार और पाठक की रस-दृष्टि में सामंजस्थ होना अनिवार्य-्सा है। रस 

की सृष्टि जितना कठिन काये हैं, रस की उपलब्धि उससे कुछ कम कठिन नहीं । 

कवि बनाये नहीं जा सकते श्रौर न इच्छा करते ही कविता बनाई जा सकती हैँ । 

बड़ें-से-बड़े कवि.भी यह नहीं कह सकते कि में कविता करूँगा । | काव्य-शक्ति 

ईंब्वर-प्रदत्त है, शिक्षागत ज्ञान नही। गधे को प्रयत्त से गान नही सिखाया जा 
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सकता, ते भंधे को सूरज का दर्शन वाराया जा सकता है । & जिपमें जन्मजात 
प्रतिभा होती हैं, अभ्यास से उसे वह विवासित कर सकता है । मन की एकाग्रता 
गर भ्रभ्यात से कविता की उत्पत्ति हो सकती हैँ, ऐसा 'राजगेख़र' ने बाहाहहूँ। 
ठीका इसी तरह रसावणीलनस भी वी कृपा से हो सकता है ; पर हर कोई रसन्न 
नहीं होता । 'प्रभिनवगुप्तानाय कहते है कि विमल प्रतिभा के अधिकारी ही 
रसास्वादन में समर्थ होते हैं। ऐसे रसज का स्वरूप, लक्षण था गुण क्या होता 
चाहिए, इस पर प्राचीन पंडितों ने विश्येप प्रकाश नही डाला । इतना ही ज्ञात 
होता है कि रसज्ञता काव्यनक्ति की तरह ही एक देवदत गुण-विशेष हैँ शौर 
अनुगीलन तथा श्रश्यास से उसका विकास होता हैँ । श्राप तबतक किसी रचना 
का आस्वादव नही कर सकते, जन्बतक उन भावों, परिस्थितियों से आपके मन का 
परिचय नहीं, जिनको आधार मानकर कवि ने अश्रपना संसार खड़ा किया है । 
कालिदास को पढ़ते हुए आपको उनके समय, उनके पान्न श्रौर उनकी परिस्थिति 
से परिचित होना चाहिए। इस अंतदष्टि या कल्पना-शवित की कमी होने से तो 
साहित्य-पाठ का सच्चा आनंद कदापि नहीं प्राप्त हो सकता । भर, साहित्य---वस्तु 
भी तो ऐसी-वसी नही ; वह हूँ इतिहास और दर्शन की सम्मिलित आत्मा, शान- 
विज्ञान का समन्वय । केवल भाषा को वाजारू बना देने से ही साहित्य की आत्मा 
तक जिज्ञासु की पहुँच हो सकेगी, यह असंभव है। भाषा--भाव का वाहन है, 

थ्ौर भाव हँ--रस का आाधार। जिस तरह वाक्य और भ्रर्थ पार्वेती-परमेश्वर 

की तरह (' अभिन्‍न माने गये हैं उसी तरह भाव और रस का भी आपसी संबंध 

बीज और वक्ष का हैं [| ऐसे रस की उपलब्धि के लिए अंतदू ष्टि उतनी ही पनी 

चाहिए जितनी साहित्यकार की होती हूँ । मधुमवखी के छत्ते से निकालकर शहंद॑ 

की मिठास का कोई अन्य व्यक्ति आपको रसास्वादन कराये, यह सुविधा साहित्य- 


$& यस्तु प्रकृत्याशइ्म समान एच काव्येद्र वा व्याकरणोन नष्ट: । 
तकेन दाह्योष्नलधूमिना वाघ्प्यविद्धक्ं: सुकविप्नवन्धेः । 
न तस्प चक्‍तृत्वसमुद्भवः स्पाच्छिक्षाविद्येषरपि सुप्रयुक्तः । 
न गर्देशों गायति शिक्षितोषपि संदर्शतं पश्यति नाकंसन्धः ॥॥ 


| बागर्थाविव सम्पुक्तों वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतःपितरो बंदे पारवेती-परसेशवरों ॥ (रघुवंश) 


+ यथा बीजादुभवेद्व॒ क्षो वृक्षत्पुष्पं फल तथा ॥ / 
तथा मूल रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता: ॥-- (भरत सुन्ति) 
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रसास्वादन के साथ नहीं होती । इसका आ्राहरण तो पाठक स्वयं ही. कर सकता 
है। 'कार्लाइल' का कहना है, 'जब हम सावधानी से कविता-पाठ करते हैं, ती 
स्वयं कवि हो जाते हैं'। इसका अभिप्राथ यह हैँ कि काव्यानन्द के लिए पाठक 
'को उसी भावावस्था में श्राना चाहिए, जो कवि की होती हैँ । कवि जिस रस की 
सुष्टि करता हैँ, पाठक को उसीका ग्रहण कर आनन्दलाभ करना पड़ता हैँ । 
इस प्रकार काव्य-रचना के आनन्द श्रौर काव्य-पाठ , के श्रानन्द में रूपगत भिन्नता 
होते हुए भी स्वरूपगत समानता होती है । ४ 
'यह विपय दूसरे ढंगे से भी समझा जाय। साहित्य के साधारणतया चार 
प्रधान उपादान होते हँ--अनुघावना ( [7&]66पछं लैक्ाटा॥ ), श्रनुभूति 
(८770907), कल्पना (77987720907) श्रौर रचनाशली (६6८॥प्रांदुप०) । 
' राचना-विशेष की इसे विद्येपता को समझे बिना उसकी मामभिकता का 
श्राभास हम नहीं पा सकते । किसी मूर्ति के सौन्दर्य में उसके सभी श्रंगों के 
सौष्ठक का एक तारतम्य होता हैँ, जो खंड-खंड में न व्यक्त होकर संपूर्ण मूर्ति के 
स्वरूप में ही निहित होता हैं। रचना के ये चारों उपादान, कभी श्रलग-प्रलर्ग 
रूप में हमें पूर्ण श्रानन्‍द नहीं दे सकते । इसके श्रतिरिक्त रचना में साहित्यकार 
की श्रात्मीयता भी होती हैं। यह श्रात्मीयता यों समझी जा सकती है---विश्वकवि 
'वाल्ट व्हिंटमैन! ने श्रपत्ती पुस्तक के बारे में लिखा--“साथी, यह कोई किताब नहीं, 
जो इसे छूता हैँ, वह एक श्रादमी को छता है ।# जो पुस्तक का श्रर्थ सिर्फ यह 
समभते हैं कि लेखक ने श्रभ्यासवश दिमागी खुराफात के लिए कुछ कागज रंग 
दिया है, वह उसकी महत्ता नहीं समझ सकता । पुस्तक में साहित्यकार का प्राण 
ढलता है--उसके यूग-युग की जीवन-साथना साकार होती हैं । कवि 'ढीं० एस० 
सवेज' ने तो यहाँ तक कहा है कि यूग-विशेष का मन श्रौर उसकी श्रात्मा साहित्यिक 
श्रभिव्यक्तियों में पुस्तकों द्वारा ही जीवित रहती है १। उपन्यासों में जिन पात्रों के 
चरित्र श्राते हैँ, उनसे श्राप विनोदमात्र पा सकते हूँ, यह शायद संभव भी हो ; 
किन्तु जिनके द्वारा वे पात्र नियोजित होते हैं, वे उतके मन के खिलौने नहीं होते । 
श्रपने-पराये के साथ सुख-दुख में हम यथार्थ जीवन में जैसे सुखी-दुखी हुआ करते हैं, 
उन रचनाकारों के कल्पना-प्रसुत पात्रों के साथ उनका वैसा ही प्रेम श्रौर ममता 
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दचि की तराजू पर तीलकर अ्रच्छी-बुरी' की सस्ती श्रालोचना कर देते हैं ! क्या 
यह अन्याय नहीं ? | 
. श्रव हमने यह देख लिया कि स्वाध्याय भी एक साबना हैं, पढ़नेवालों का ब्रनुप्ठान 
भी महत्‌ है। इसलिए केवल जनसाधारण की भाषा में लिख देने से ही ग्राहित्य 
जन-साहित्य होगा, यह आशा तो विडंवनामात्र हैँ। भाषा के श्रतिरिकत भी साहित्य 
की गढ़ता के और पहलू हैं। और, जनता के लिए फरमाइशी चीज लिखना तो 
साहित्य के लिए श्रनपेक्षित हैं; क्योंकि साहित्य लोक-रचि का शनुगामी हो, 
यही ठीक नहीं, लॉकरुचि का निर्माण भी उसका लक्ष्य हूँ। मनृष्य को पशु-सामान्य 
धरातल से उठाना साहित्य का काम हैं । इसलिए श्रगर सत्य कहें, तो यही कहता 
होगा कि साहित्य पर सावारणतया जी दुलढता का दोष ज्गाया जाता हैँ, बह 
सीलहो श्रानें साहित्य का ही दोप नही होता, ज्यादातर जनसाधारण की रखबोन 
की श्रक्षमता तथा साहित्य-संस्कार-हीनता का भी दोप होता है। जीवन और 
जगत्‌ का उत्कर्ष ही साहित्य की साधना है, उच्चता ही उसका आ्रादर्ण हैं । जनता 
के लिए श्रगर उसे नीचे उतारना पढ़ें, तो इसे देक्ष का दुर्भाग्य ही समझता 
चाहिए। संस्क्ृत देश या संस्कृत जनता में उच्चकोंटि के साहित्य का निरादर 
नहीं होता । गोशें ( (0४86 ) का कहता है--/जब सच्ची कविता का श्रनादर 
हो तो वर्बरयूग का सूत्रपात समकिए। जो भ्रच्छी कविता चह्ठीं पदश्चंद करता, वह 
कोई भी हो, वर्बर हैं ।' & ह 
जन-साहित्य की श्रावदयकता तो बथायद हैं, पर उसके निर्माण का वास्तविक 
उपाय श्रभी नहीं मिला । उपयुक्त विवेचन से रचयिता श्रोर पाठक के पारस्परिक 
कर्तव्य को हम देख चुके ; यह भी देखा कि जन-साहित्य के निर्माण अथवा 
साहित्य के संस्कार के लिए जनता को योग्य बनाना, दोनों में क्या कठिनाइयाँ हैं। 
कभी रामानन्द प्रभु ने धर्मतत्व को भाषा के जटिल जाल से मुक्ति दी थी । 
उत्होंने महसूस किया था कि दुर्वोच भाषा में होने से ही जाति घर्मतत्वों से दृर 
होती जा रही है श्रीर उनके शिक्यों ने भापा' के साध्यम द्वारा धर्म की नाव को 
उवारा। कबीर ने कहा--संस्कृत बँबा पानी है, भाषा बहता तीर है'। छेकिन 
श्राज तो संस्कृत को लोग वेमौत मार ही चुके हैं और 'भाषा' में साहित्य लिखा जा 
रहा हूं, फ़िर भी वही दुरूहता कैसे रह गई । क्या यह कहना होगा कि पा भी 
श्रव लोगों की भाषा' नहीं ! यह हमारा दुर्भाग्य है । 
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जनता के साहित्य को जिके मारते हुए बातनरी सोग सुर और तुलसी, कबीर 
छोर दाह का बिका परते हूैं। काने हूँ, ने शनतवा के कायि हैं। उनके छंद, 
शोषाई, दोट मदयों से कोमह तवा जगाने एल से प्रिय ६-उनकी सोकप्रियता में 
नंदेणु थी गुमाइण नदी। सिरयु बया यह इसलिए है कि लोग उन्हें समभतेन्यभते 
? प्रस्द से गइदे लोग नी रामायग्त जा घर्ग समगने में पानी पीते है । पंछितों 
लिए भी रामागण में प्रयक्शी गए रोग! की प्रायश्यकता उपस्थित करते है । 
फिर भी लोग रामागग पढ़ने है, पुकार उसके संमभने में परिल्म भी करते रहते 
है। उसमें उननी झहूज यानजारी या उनकी साहित्यप्रियता नही हैँ, हैँ भवितिजन्य 
जिनासा, गति का अमीमासित विश्यास। मभरशणासस्न रोगी के सागने, जो संज्ञा- 
शन्य भी होता हूं, पंडितों द्वारा गीता का पारायण कराने का क्या श्रर्थ होता है! 
बंगा रोगी कर्मवाद के उने गढ़ इसोकों का अर्य उस समय समभता हैं ? यह तो 
केवल इसलिए किया जाता हूं कि लोगों को उस रूप में मधित पाने था विश्वास हैं । 
रामायण वाँचने में पुण्य है, ज्ञान चाहे न हो । दूसरी बात यह भी है कि रामायण 
धागा यह घर-घर प्रचार स्वयं पढ़ने के वजाय लोक-मूस से ही विशेष संभव हो सका 
हैं; वयोंकि ज्यादा घरों में तो उसे प्रतिष्ठित करके घूप-दीप ही दिखाया जाता 
हैं, देखा नहीं जाता। इसी प्रकार जो लोग वात-बात में फ्रांस की, रूस की क्रांति 
की चर्चा दारते हे और कहते हूँ कि वहाँ यह जन-साहित्य-सुप्टि द्वारा ही संभव 
हुआ हैँ, वे इस बात को भूल जाते हैं कि वहाँ की €० प्रतिशत जनता निरक्षर 
भट्टाचार्य चहा । उनका थोड़ा ही बहुत सही, श्रक्षर श्ौर किताबों से संबंध रहा 
होगा । अगर अशिक्षा के ऐसे ही घोर अंधकार में वहाँ साहित्य द्वारा क्रान्ति श्राई, 
तो वह भूठ हैं। फिर तो हम कहेंगे कि क्रान्ति आप ही आई और सफल हो गई, 
साहित्य को उसका श्रेय नहीं हैँ। ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण घटठवाएँ संसार में घट 
जाती है, जिनका आधार और कारण नहीं होता । विचारने की बात है, श्राप 
हल्की से हल्की भाषा में 


न 
नदी 


डे ह- 


में, मामूली से भामूली ही वात लिखें, पर उस जनता का 
उससे क्या संबंध हो सकता है, जो पढ़ ही नही सकती उसे ! चिरक्षर के लिए 
लिखित साहित्य का मोल ही क्या हैं ? हाँ, गायकों के दल गाँव-गाँव भेजे जायें, 
बक्‍ता जायें श्लौर मौखिक साहित्य द्वारा जनता का मानसिक विकास किया जाय, 
तो यह संभव है। किन्तु बहरहाल लिखित साहित्य तो भारत की श्राम' जनता के 
लिए वैसा ही बेकार हैँ, जैसा वहरे को संगीत । इस श्रर्थ भौर दृष्टिकोश से तो 
जन-साहित्य का कोई तात्पयें चही होता। उपेक्षित पात्र साहित्य में लाये जा 
सकते है, उनकी बाते साहित्य में दी जा सकती है, बल्कि दी जाबी चाहिए। 
किन्तु उसका सुफल ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि साहित्यरसिक एक उस 
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पहलू से परिचित होंगे, जिससे श्राजतक वे परहेज करते रहे हैं श्रीर इससे उन 
दीन-हीनों के प्रति उनके विचार न्याय्य तथा उदार हो सकते हैं। उन सामंतशाही 
और पूंजीवाद के पुजारियों का दृष्टिकोण थोड़ा या ज्यादा बदल सकता हैँ। यह 
भी एक लाभ है, लेकिन वह लाभ नहीं जो हम चाहते हैं। इससे उन वेचारों का 
अपने तई क्‍या लाभ हो सकता है ? श्राँख अ्पने-श्रापको ही नहीं देख पायेगी । 
जो लोग इस सतृप्रयत्त में लगे हैं, वे सराहनीय हैं---उनका प्रयास निस्सन्देह स्वुत्य 
है; किन्तु जन-साहित्य की उपादेयता तो तभी सिद्ध हो सकती है जब जनता में 
श्षिक्षा का प्रचार होगा, उनकी चेतना उद्वुद्ध होगी, उनमें साहित्यिक संस्कार का 
जागरण होगा । इसलिए फिलहाल तो जन-साहित्य की सृष्टि की जो प्राशपात से 
चेष्ठा हो रही है, उसके बदले श्रधिक से श्रधिक शिक्षालय खोले जाने का प्रयत्त होना 
चाहिए। महल विराद और सुंदर हों, यह कौन नहीं चाहता ? किन्तु नींव न हो, 
तो वह हवाई महल बीसा और क्या होगा, यह कहना बेकार हैं । 


ह ७. च्के 
प्रोफेसर प्रभाकर माचके, एस०ए० 
त्वष्ठा 


परिचयात्मक 


[ देवताओशों का शिल्पी त्वष्टा', जिसकी पत्नी रचना और पुत्र विश्वकर्मा 
है, यूनानी देवता 'हेफीस्टस श्रथवा रोम के देवता “हल्कनां की भाँति, 
धातुकाय--विद्येषतः लौहकर्म--का प्रथम श्रधिष्ठाता है। श्रथवेवेद के वारहवें 
मंडल में इसके संबंध में उल्लेख मिलते हैं। विद्येषतः इसकी पुत्री 'संज्ञा' (व्वाप्ट्री) 
का प्रादित्य (सूर्य) से विवाह, जिससे उत्के “श्रश्विनीकृमारं नामक दो जुड़याँ 
पुत्र हुए, एक रोचक घटना हैं। संज्ञा श्रादित्वय का तेज सहन ने कर पाई ; 
श्रपने स्थान पर एक “छापा नाम्नी प्रतिमा छोड़कर वह मेक्े भाग श्राई। तिस 
पर त्वष्टा ने सुर्य का कुछ “ऋ"-तत्व--अ्रर्थात्‌ सार्निकता--चुराकर, उसमें से विष्णा 
का सुदर्दात श्रोर शंकर का त्रिशुल बनाया। ये पित्ता-पुत्री के श्रपराघ बाद मे 
दंडित हुए। मेंने परवर्ती कथा में “बद्ध प्रोमेथ्यूयस! (इस्काइलीस) और 'मकत 
प्रोमेध्यूपर्स (बैले) का सहारा लिया हैं। मेरा विश्वास है कि श्रग्ति श्रौर लोह 
के प्रयोग जिस युप में सानव नें सीखे, उसकी स्मृतियाँ इन अनुश्रुतियों में गंजित 
हें। हाल ही में श्रीगॉर्डल चाइल्ड का एक लेख “मार्ड्न कवार्दली! के सोर्च- 


* ७४ 


हिमालय 


३) पयंड में प्ररातरयर्मों के सीना गगधिभाजनों के सामाजिक अर्थ! हीर्पेक 
मे पर्स को लिखा, जिम (६) पायाशयग [जितते पुराशायाभयर्ग, सप्यवायाश- 
कम 


हे 


व >काबा डर पथ 22 ड गे मंशांत अ्वन्‍पई 2० दिये गा क्षोट्ी 

गुंग घोर सेदआाश्शायुग- शसे तीम शिभाग पुरावत्ययों में किसे हैं), (२) आग 

कं जद ३४7 खत्क- श्र १३३० अर भ्क $ ् ० * सा का व अर न क्र १ अत ३० ६३० तक कु २+-_०क०- अह. है 

द् रे ् )4 पूल. ६६६ $ व #““] का भ्वृ १237 58 कक ्ु ॥ # ०६० ६, ख्ती 

र इम तथा [7 लीए-युग के पररक्‍ास-अंतत भें सन्दर विवेजना मिलती 

शव तक अर कक तप डर बड का के ँ 424 हः .3३७- जहर “3 हे बत् ७ हल के झट प्र 7५ पद है री 

है। उरते रिला है चत में गिश्ान शोर ने ग्यायुप्रों श्र झ्स्नों के विकास ये 
' का न. न 

एफ शाहिद # हो है, जिसमें 


| है कल | 
; से शायदधक अंश नोने दे रहा हैं । में सभ्यता के 

न के जि शक्कर 
श्िलिस के इस सदी था के शापश पर हक छोटान्ता फॉब्य लिये राहा हें, 


जिसके पुए। अंश सेने महा प्रदाशनाथ दिये है4 अपधि-नृत्या एजत पाउंग्र की 
पाता 'सेहिडियाँ से लिया हैं । “० मा० | 
न्ारों या आायुवों ६ टूल्स ) की तालिका 
सब्यवापा/|शयर तासयय खाइयप 
[परन्पर सम्बद ) 
ऐोरने की लक्षड़ी फावशा 
वायदा हल खुर्पी 
चद्रार हँसिया 
सुप फेची (ईसवी-पूर्ण वीं सदी) 
झुल्दाड़ा परशु 
हुथीड़े का पत्थर हथौड़े (ई०-६० छठी सदी ) 
लकड़ी की फीलें लेथ 
फरोत फम्पास ( ५, » . ») 
(असंबद्ध 
छीनी चाकू चिमदे (,,. » ४) 
सिलवट्ठा धनुष-बाए तार खींचने के श्रौजार 
सुई चक्र (पहिया) घास काटने के श्रौजार' 
करघा कुलालचकऋ लोहे की कीलों के सिरे 
चमड़े के काम के श्लौजार तलवार 
गोफनत 
खंजर छेद करने के औजार 
गदा घाकनी 


मछली मारते का भाला. तराजू 
जाजा निहाई (87) 


.७६ े 


प्रोफेसर प्रभाकर भाचवें, एम०ए० 
[१ | त्वष्ठा का जन्म 
कुलपरम्परा 


सवर्णा समुद्रस॒ता प्राचीन वहीं से प्रचेतस (नेप्च्यन) आदि हुए दश कमार ! 
वृत्त सब बढ़ने लगे घने-बने ज॑गलों से ऊर्वी का बढ़ा भार 

खेती जब हो न सकी, धान उगने न लगा, ऐसे समय एक वार 

दावानल फैला, विश्वव्यापी धूम, क्वेला बना, कान्‍्तार क्षार-क्ार ! ' 
वृक्षों के राजा, भयक्रातर हो गये, सोम 

पहुँचे प्रचेतस के पास लिये प्रस्ताव 

कंडऋपषिकन्या मारिपा से कर लाजा-होम 

कृपया लगावें पार डंगसग हसारी नाव | 

मान गये। विन्ध्या के पास अघमसपंण में, 

आधा सोम का ले तेज आधा प्रचेता का , 

आपसिक्नी चीरिणी ले, यज्ञ से अवर्पेण में-- 


पुनः लहलही सप्टि, फहराई शस्य-पताका । 
ग्रीय द्वारा मन द्वारा जन्मे सलक्षण वे 

प्राचेतस प्रजापति भ्रीदत्त । 

पुलक्रित हो रोम-रोम, पृथ्वी हुईं हरी-भरी 
व्योम के भी संध्र-रंध्र में अतंद्र साम-माधरी बिखरी | 
माया के प्रासाद का गूजा उच्च क्षोम । 

फूल उठा वरुणेंद्र घन-बच्त । 

गिरि के भी अन्तर से पिघल उठे लक्ष-लक्ष 
जड़ से ज्यों चेतन-बल, 

काल-पाश टूट उपत्त ये पत्न-पत्न, 

ऐसे नये मनोमाव । 

मिश्रण से अलगाव ज्यों उपजा 

राजा से हुई प्रजा । 


स्वयं ब्रह्म-अंगुष्ठ-जात थे दक्त-प्रजापति 
और हिरण्य-गर्भ से उदभव था मरीचिका 
मरीचि-सुत कश्यप ऋषि के प्रति 


दश्गाज्षय 


पिछ्चाएसा 

न्ख्काओ ६ रट पइच्थार सादा सन्याडा | 
स्थारयतव सर्वे वर से प_सति हारा भी 
गहश पास्याएँ निमित थीं 


पद्ा, मंत्री, दया, शांति, तुष्टि, परष्टि, क्रियोन्सति, 
बुद्धि, मा, लिनीजा ही सर्वि स्थाहा, सवा, सत्ती 
स्समें से स्वाहा तेजस से, 
स्वया सस्निष्चात्त ले तथा, २, 
सती हुई शिव से परिणीता | 
बची हट भायाएं प-प्रजापतिच्याहीं | 
प््हता ? घच्सीन्त रस । उनका टी ] 
दसु से दानव, नाता परसु-यंग-जलचर-पलेचर 
सजकर कश्यप देखी अददिति-कुत्तिनरभेगत्त 
विप्ग-इन्द्र-प्रसति सर-सतन्नप, 
राशि-अप्सराएं कर निर्मित 
अंतिम सुत चहू, जिसका स्वागत-- 
करने थाई दिशि-दिशि, 
छाई कुहेलिका की भीनी माई, 
शशि-रत निशि भागी लज्जा से, 
प्राची का दिगन्त रक्तांकित, 
सद्यालक्त-रं ज्िता ऊपा 
आई असंवृता संज्जा से । 
घत-गवाक्ष से पीतमुखी 
उन भीत तारिकाओं ने साँका, 
पिघलज्ञा तुहितन घना ज्यों ओस बेदना का, थी 
राका भी मूच्छेनाधीन, जग जागा। 
लो, तिमिर-विवर से निकली 
चपल गिलहरी-सी किरनें। 
प्रात:शिशु ने सीखा “का-खान्या!। 
तर से खग भागा । 
जद 


4०% ४ % 0090 


अ्कनीश किए 
कर 


अहं-चेतना के अंकुर ने 

तज्ञ पर्दे का मोह, 

प्रथम चाज्लुपू-प्रत्ययय 'पर' देखा | 
मानों थे पंचवटी-नभ, 

देवर सोम, 

उषा भाभी, 

सुबर्ण-मग सूर्य, 

क्षितिज सोमित्र-सुरेखा । 


ऐसी एक सुबह, भू पर 
व्वष्टा का संभव हुआ | 
उभयकुल हर्पित। 

ज्यों चुस्बक से आकर्षित है सार, 
दश दिशा में त्यों यशःप्रसार । 


जगा संसार 


प्रोफेसर प्रभाकर माचवे, एम०ए०७ 


[२] पत्थर, ताँबा-रागा, लोहा 


खटखट , ठकठक , 

खटखट , ठकठक खोदा 

यह मिट्टी का लॉदा 

उसके नीचे है चट्टान 

मानदी-श्रम को ज्यों आह्यान : 
अरे में हूँ. मोटा, अभेद्य, श्रीप्रस्तर 
परतों पर परतें प्रथ्बी-गत 
जमे हुए पेरों से दृढ़तर 
थुगों-युगों से तंदा-रत । 
शिला-खंड 
में अशनि-पुत्र ; 
ये गिरि प्रचंड 
'नक्षुत्र, मित्र 
गुम्फा कलन्र । 
तू मेरे आगे है रजकश 
हड्डी के पंजर, 


मांस-त्वचा तुक पर 
कुछ उद़ा-चढ़ाकर किया सुघर । 
सो साँस, तुम्हारी यह शेखी ? 
हैं युगों-युगों की स्थिति देखी ? 
तुम गति ? रेंगत्ती हुई शंका, 
छुद्रातिछुद्र तुम पिपीलिका । 

खट्खट , खटखट , 

ठकठक , ठकठक , 

सो हाथ 

लाख मुट्ठी में ये 

कोटिश: कुदालें एक साथ 

चल पड़ीं। 

चूर हो गया कई चट्टानों का भी 


हे मे अहंकार 
पत्थर में भी जागे इेश्वर | 


फिर इस इश्वर के निर्माता 


है. ३ व 


हिमालय 


सातलव ने पाई चकमक से 
प्रस्तर-प्रमुप्त ज्वाला, भक से -- 
जल उठा तृत्न, फिर तो क्‍या था ! 
भट्टी से दीपक तक ऋक्रमकक 
कुटिया-कुटिया में सो सूरज 
खटखट खटखट ठकठक ठकठक 
उठा अग्निमय प्रति लघ॒रज 
हो उठा स्थाण यह बद्धपुरुष 
उन्मद, प्राकृत विद्य रुपशित | 
अग्निह व प्राण: के वश 
हेराक्ताइटस” के रवि द्वादश । 

अग्नि के साथ, 

धातु के पात्र 

सभ्यता ढली | 

संसति पिछली जो सीतिग्रस्त 

कुछ हुई आत्मविश्वस्त | 

ओर जन-जन समस्त 

आत्म के तत्त्व के खोजी, 

धातु में कई रम्याक्ृतियाँ 

खोदने लगे सुन्दर पशु-खग, 

काल्पनिक यक्ष-राक्षस, परियाँ, 

नग, उरग ओर पंखिल पन्नग । 

नौकाएँ, रथ, रण, फौजी ! 
कुछ सहखाव्द यों बीत गये 
फिर आया लोहा | 
जिसने अबतक है सानव-सन 

सोहा | 


[उष्णता प्रचंड 
लोहखंड बना तप्तरस, 
दृप्त ओ! कठोर लौह 
चट्टानी, घोर, लोह 
छ्ध७ 


गलन-पिघल 

पत्नभर में हो गया द्रवीभूत, 
घन जो था अचत्त सार 
ताप के प्रताप से 
अमाप-मुद्ध भाप से 
विद्यू त्‌ की शक्ति से 
अनेक राष्ट्र-संयुक्त 

एक जनसंघ की 

अद्ूट देशभक्ति से 
घन जो था अचल भार 
द्रव बना, 

बहता है, 

जन-जन की इच्छा को 
देने लये महाकार | 

वह अमूते, घरती की 
आंतों में निहित रहा 
वही धातु, वही मसत्तिका का कूप, 
उसको ही विविध रूप 
मिलने परिशोधित हो । 
बना वही इस्पात बाबू , 
जो था लोहा गँवार । | 


देखी है फौलाद जहाँ है बनता... 
दीप, भयानक, तप्त लीह ' रस- 
उमसगी 


वे यांत्रिक विराद भट्टियों जहां 
से जगी 
विश्व-नि:शस्त्रीकरण चिन्ता | थे 
धस्त्रों पर अस्त्र प्रशस्त, कटकनंव 
कंटर्क! गिनता 
सेर पर सवा सेर का उत्तर । 


४ ्‌ ) 
प्रोफेसर प्रभाकर माचत्रे, एम०ए० 


पत्थर ' ' लोहा ' लोहा ' ' पत्थर । 

वेडी, छुड़, साँकल, जंजीर 

ताता के ग्रासाद, फोड की कार 

यह सब लोहे के क्वेले से निकले दीरे 

तुम तन-मन से कारें! ! 

लोहे 

तुमको संहें 

सदा युद्धरत कुश्चित भोह 

क्रद्ध तमतमाई मुद्रा के, खड़े हुए हैं. रो, 
निब की नोक ओर न्ययार्की नभचुम्बरी अट्टा तक-- 
लोहे, तेरी सत्ता जो है ! 


उसी लौह के पिता त्वष्ट की गाथा, 
गाता हैं कवि आज ऊ्ुकाकर साथा ! 


[३] श्रसि-नृत्य 
जहाँ खनखनाती तलबार शांति है नपुसक व्यर्थ व्यथ 

वहीं मके आनंद | संगर में मकको दिखे अर्थ। 

ध्वज हरे लाल सुनहते जहाँ पृथक बजते हों डंके तूय शंख 
नीचे अक्तीहिशि दहले वही मुझे प्रिय अछ्ू । 
धरती धूजे.. सूर्य-मुख लाल, तमिखाभाल-- 

जब॒गगनदुन्दुभी बनती फोड़ तत्काल, कराल-कराल 
'मेघों की सेना खजती, किरण ज्यों भाले 


ग्ेन जूक, काकली, रंग. में भंग, 
ओर? विद्य त्‌ के कनमता रहे हों खज़. नक्कारे बजते 


स्त्ज्क, 
बही मम्दे प्रिय रंग । विहग ज्यों वाजे 
कवच से कवच, ढाल से ढाल, यह भला हुआ--सब कायर, 
हय से हय, गज से गज विशाल, मर गये नर नहीं मच्छर | 
टकरावे,.. पुनः आज यम॒दूतों का जो मचा 
मदिरा-सा ढलता शोखित, हा हुरदंग 


रुण्ड के पात्र हों अगश्त, वही मुझे सत्संग ! 
चंडी गावे, आज पुनः पानीपत, प्लासी, 


८१ 


हिमालय 


कुल सा इब्दीमादी,.. फोड उठा संकद-वट, मटपट, 

हो युद्ध के छंद पनः पूर्ण स्पर्छल और विर्दृन्द् 

देवासुर-संग्रास मूठा हो उठे ये काहिल निरपंद 
धस्टलू हटा, केरिलिस फटा, . एसीसे-- 
३ 


रहे शक्ति क्यों तुन्य | जहाँ खबखनाती नलबारे, 
संश, अक्रमंक क्यों, सु कसठ ! बहाँ मुक आनंद ! 


हाफ ह्र कं द्ू आल मा पा “हट ने स्लेध्ल पा छू ग ल्लि 
छाफकटर पुचसः (5 पी छणऋछ 7 ० न पल ६०४ छ८* 


&_ 
श्रीहरिमाऊ उपाध्याय :: एक व्यक्तित्व 
[ सिपाही, सेक्‍क तथा साधक | 


साहित्यिक सुझचि तथा सास्कृतिक परिष्कृति के साथ सुधारवाद का समन्वय ; 
अहिसा द्वारा जीवत मी पुनरंचना; स्वानूनव पर आश्चित जीवव-चबाद का 
रचनात्मक प्रतिपादन; याध्यात्मिकता से अनुप्राणित जीवन-न्रम; संस्कृति की 
कसोटी पर कला व मूल्यांकन ! पंडित हरिमाऊ उपाध्याय का नाम लीजिए 
श्र आपके प्रन्तस्तल में उपर्युक्त तत्त्व स्वतः दोड़ जायँगे--और दौड़ जायगी 
ग्राचार्य द्विदीजी की नियम-निप्ठा की भावना, गांघीजी की अहिसा-वृत्ति तथा 

मचन्दजी की सीधी-सादी हृदयस्पशिनी छेखन-शैली । 

उपाध्यायजी साहित्यिक संत्र है। श्रापका जीवन एक खुली पुस्तक है । 
जीवन में नग्नता के सिद्धान्त के श्राप हिमायती है --“* * इन सीमित अनुभवों में मैने 
पाठकों से श्रपणा कोई परदा नहीं रखा हैं। जिस जगत्‌ की मैं देन हूँ, उससे 
मेरा क्या परदा होना चाहिए ? हाँ, शिष्ठता और सुरुचि का ध्यान तो रखना 
ही है; जगत्‌ को अपनी अब्लीलता श्लौर वीभत्सता से तो बचाना ही है। 
अपनी चूटियों और वुराइयो से जगत को वचाकर उनका फल खुद ही भुगतना-- 
अ्रपनी अच्छाइयों को सर्वदा अपर करना--अहिसा की वुत्ति है। इन अनुभवों को 
लिखने में इस वृत्ति का भी प्रभाव रहा है ।” 

आपका साहित्य विशुद्ध श्रनृभूतियों के बल पर खड़ा होने के कारण व्यष्टि- 
प्रधान है जिसमे हमें एक आदर्श व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। इस व्यक्तित्व में 
अहिसा का प्राण है। यह कलाकार अहिंसा का महत्त्व भी कोरी व्यक्तिगत 
साधना के रूप मे नही, प्रत्युत सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में मानता है। 
परे 
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इसका विद्वास है कि श्रपनें सबसे विस्तृत श्रर्थो में श्रहिसा की साधना [से | 
ही व्यवित, समाज तथा साहित्य इस योग्य बनते हूँ कि राष्ट्र एवं व्यवित- 
समूहों को सुख-शान्ति तथा उन्नति का श्राश्वासच देते रहें। सिपाही, सेवक 
तथा साहित्यिक साधथक--उपाध्यायजी के तीनों झूप, उनकी अन्तर्वासिनी अ्रहिसा 
के ही त्रिविध स्वरूप हैं । के 

उपाध्यायजी का स्थान श्राघुनिक पत्रकार-जगत्‌ तथा गद्य-लेखकों में श्रपना 
स्थायी महत्त्व रखता हैं। श्राप हिन्दी के उन मूक छेखकों में से हैं जो प्रपनी 
साधना से साहित्य पर स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। सांस्कृतिक तथा नैतिक 
साहित्यकारों में श्राप हिन्दी के “रस्कित' हैं। श्रपती साहित्यिक प्रगति में श्राप 
तीव्र गति से निकले जा रहे है--मनन, हिन्दी-गीता, विश्व की विभृतियाँ, साधना 
के पथ पर, जीवन का सद्व्यय, युगधर्म, स्वतन्त्रता की श्रोर, जीवन की कछतार्थता-- 
इत्यादि पुस्तकों श्रापकी साहित्यिक प्रगति के पद-चिह्न हैं। जीवन की श्रहिसक 
पुनर्रचना में ये कृतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अ्रतिरिकत श्रापका बहुत-सा साहित्य 
प्रभी श्रप्रकाशित है। भक्ति, कर्म, श्रध्यात्म, देवता-विज्ञान, प्राचीन भारतीय 
संस्कृति और दर्शन के मूल तत्त्वों पर प्रकाश डालनेवाले गंभीर निबन्ध श्राप समय- 
समय पर पत्र-पत्रिकाश्रों में लिखते रहते है। श्रपनी जीवन-यात्रा से सम्बद्ध श्रनेक 
सुन्दर संस्मरण आपने हिन्दी-साहित्य को प्रदान. किये हैं। आपके राजनीतिक 
लेखों में भी श्रात्म-कथात्मक पुट रहता है । 

सम्पादक के रूप में श्रापका यशञ्ञ श्रक्षुण्ण हैं। आपने कई पत्र-पत्रिकाओं को 
श्रपनी सेवाएँ श्रपित की हैं। दिवेदी-युग की 'सरस्वती' में कार्य करने के पश्चात्‌ 
श्रापने मालव-मयूर' प्रकाशित किया। इसके द्वारा श्राप मालवा के देशी राज्यों 
में जागृति उत्पन्त करना चाहते थे। फिर गान्वीजी के 'हिन्दी-तवजीवन' का 
काम श्रपने हाथों में लिया । उसके लिए आपने गुजराती 'ववजीवन” तथा अँगरेजी 
धंग इण्डिया के सत्य-अ्रहिसा-एकता-खादी-विषयक अ्रनेक मामिक लेखों के श्रनुवाद 
किये । इसी समय से श्रापते श्रहिसा-वर्म का व्रत ग्रहण कर लिया। आपकी 
त्यागभूमि' केवल वृद्धि की ही नहीं, श्रात्मा की भी भूख बुझाने आ्राई थी। 
हिन्दीसंसार के कोने-कोने में राजनीतिक श्रौर श्राध्यात्मिक उथल-पुथल मचाने की 
बुत उसे सवार थी। बह मनृष्यता श्रौर स्वाधीनता को एक वस्तु मानती रही। 
अ्रसत्य श्रीर श्रसमानता का उसने प्रवल' विरोध किया । सामाजिक कुरीतियों श्रौर 
दुर्बलताश्रों को, स्त्रियों एवं श्रछुतों के उद्धार को, उसने श्रपना लक्ष्य माना था। 
वह खादी श्रौर चर्खे को भारत का युगवर्म मानती रही । लोकरुचि का उन्तयन 
उसका जीवनोदेदय रहा | श्रव' श्राप सस्ता-साहित्य-मण्डल' ( दिल्‍ली ) के 'जीवन- 
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राहित्य/ का सम्पादन बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। प-सम्पादन के क्षेत्र में 
ग्रापकी भ्रपनी विशेषताएँ हैं । ः 
आपके व्यवितत्व का एक गुण हुँ विनम्रता । श्रात्म-विनापन तथा श्रात्म-प्रचार 
( प्रोपगण्डा ) से दूर रहकर श्रापने हिन्दी की सेवा एकान्त, शान्त और मौन भाव 
से की है। भापकी साहित्य-साधना कैसे प्रारम्भ हुई--उसकी प्रेरणा कहाँ मिली-- 
इसका उत्तर आपके ही शब्दों में सुनिए---“साहित्य-साधना जैसी कोई चीज मैने 
झभी तक नहीं की हैँ । मूभे अपनेको भ्रच्छा बनाने की एक धृन है, इसके श्रलावा 
मेने श्लौर किसी विषय की कोई साधना नहीं की । जिसे मित्र लोग साहित्य-साधना 
मानते हैं, उसकी शुरूपात तो अपने जातीय-सुधार-सम्बन्धी लेखों श्रोर कविताग्रों से ' 
हुई। जातीय सुधारवाद देश श्रौर राष्ट्र की सेवा के रूप में बदल गया। हरएक 
सुधारक को कुछ लिखना या बोलना पड़ता है। में अपने हृदय में जो भाव जैसे 
उठते थे, उनको ज्यों का त्यों कुछ सुधार-माँजकर रख देता था, वही लेख या कविता 
का रूप धारण कर लेता था। इससे श्रधिक मैने कुछ नहीं किया ।”--कंसी 
ग्रादर्श विनयशीलता हैं ! 
ग्रापके व्यक्तित्व के निर्माण में किन देशी-विदेशी कलकारों तथा चिन्तकों का 
प्रभाव पड़ा है, इसे भी आपने स्पष्ट कर दिया है--“कलाकारों की श्रपेक्षा सुधारकों, 
देशसेवकों और राष्ट्र-नेताशों का मेरे जीवन पर भ्रधिक श्रसर हुआ है। उनमें 
पहुले' मेरे स्वर्गीय चाचाजी हैं--वैजनाथ उपाध्याय, दूसरे है--आचाये डाक्टर 
विंवेकर, तीसरे हैं स्वर्गीय महावीरप्रसाद हिवेदी, चौथे लोकमान्य तिलक, पाँचवें 
जमनालाल बजाज, छठे महात्माजी। वैसे पं० जवाहरलाल नेहरू, बिवोवा, 
काका कालेलकर श्रौर किशोरलाल मश्रुवाला के जीवन और विचारों से भी में 
प्रभावित होता रहा हूँ । हिन्दी-साहित्य-सेवियों में स्व० प्रे मचन्द, प्रसाद, रामचन्द्र 
शुक्ल, वियोगी हरि, जैनेन्द्र, पंत, महादेवी वर्मा और' हरिक्ृष्ण प्रेमी की महत्ता की 
छाप मेरे मन पर पड़ी है । विद्वानों में डाक्टर भगवानदास के लिए मेरे हृदय में 
बहुत श्रादर का स्थान है। विदेशी कलाकारों में दाल्स्टाय को मैं बहुत मानता हूँ । 
बँगला के गुरुदेव श्रौर गजराती के मंशी तथा मराठी के वामनराव जोशी--इच 
कलाकारों की छाप मुझ पर हैं* * * *।/ 
संसार में किसी को कुछ प्रिय होता है, किसी को कुछ । श्रापको भ्रिय है 
सर्वतोभावेन स्वदेश का कल्याण । आप चाहते हैं कि विलासिता में लिप्त पाइचात्य 
सभ्यता के प्रभाव से भारतीय समाज की रक्षा हो। श्रपने जीवन के प्रति श्राप 
अधिक वफादार होना चाहते हैं। जिन साधवों से मानव-चरित्र विकसित एवं 
उन्‍्तत होता हो--जिवसे राष्ट्र को समृद्ध श्नौर स्वाधीन बने रहने का अ्रधिक श्रवसर 
पड 
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मिलता हो--वही वस्तुएँ आपको प्रिय हैं। जीवन से श्रापका श्रभिप्राय व्यक्तिगत 
जीवन से नहीं, सामूहिक जीवन से है। व्यकित शअ्पने-श्रापको समष्टि में डुबो दे 
आर समष्टि से व्यक्ति को भी ऊँचा उठने की प्रेरणा मिले, यही श्राप चाहते हैं । 
रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद श्रादि में से यदि कोई एक श्रापको चुना या पसल्द 
करना पड़े, तो श्राप शायद रहस्यवाद को भश्रधिक पसन्द करगे। 
श्रापके कई पत्र हमारे पास संगृहीत हैं जिनसे श्रापके व्यक्तित्व पर यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता है--कुछ श्रंश देखिए--/* * * * मैं मूलतः साहित्यिक या साहित्य-सेवी नहीं हूँ । 
समाज-सेवा या समाज-सुधार के भाव मन में वचपत से ही थे। यह काम विना विचारों 
की श्रभिव्यञ्जना के हो नहीं सकता था। में अपने भावों श्रीर विचारों को थोड़ा- 
बहुत मॉँजकर ज्यों का त्यों प्रदशित करने लगा--मेरी गिनती लेखकों में हो गई । 
भेरा लक्ष्य लोकहित ही था, श्रव भी है ।” प्रश्नोत्तर के रूप में भी कुछ अंश और 
देखिए-- ( प्रशव ) क्या हिन्दी में साहित्य-सेवा से छेखक जीवन-निर्वाह कर सकता 
है ?! (उत्तर) भेरे विचार में प्रथम श्रेणी के लेखक ही छेखन-दारा जीवन-निर्वाह 
कर सकते हैं । इस विपय में मेरे विचार श्रीवियोगी हरिजी के विचारों से मिलते हुए 
हैं जो उन्होंने कराचीवाले श्रधिवेशन में व्यक्त किये हैं ( प्रश्व ) *राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का कैसा स्वरूप श्राप पसन्द करते हैं?” (उत्तर ) हिन्दी श्रपने शुद्ध 
संस्कृत-प्रधान रूप में राष्ट्रभापा नहीं हो सकती। या तो उसको अ्रपत्रा रूप 
बदलना होगा, या हमें नई भाषा बनानी होगी। हिन्दुस्तानी बनती जा रही है-- 
वह शुरू में श्रट्पटी रहेगी, बाद में हजम हो जायगी । (६ प्रदव ) 'श्रापकी सर्वोत्तम 
कृति कौन-सी है ?' ( उत्तर ) 'मेरे पास दरश्रसल' कोई पुस्तक है ही नहीं-- 
विचार, भाव और कुछ दूटी-फटी साधना है। वही विविध लेखों, पुस्तकों श्रादि 
में यत्र-तत्र भ्रभिव्यक्त हुए हैं । दूसरों की भी किसी एक पुस्तक का नाम नहीं ले 
सकता जो मुझे प्रिय लगी हो। हाँ, व्यक्तियों में महात्मा गांधीजी का नाम ले 
सकता हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करते है--संतों में एकनाथ औ्ौर रामक्ृष्ण 
प्रमहंस--प्राचीन ग्रन्थों में गीता और भागवत का नाम ले सकता हूँ ।” 
श्रापके पत्रों में कुछ अंश ऐसे भी हैं, जो लेखन-कार्य तथा पत्रकारों के जीवन से 
सम्बद्ध हैं। एक-आ्राध देखिए--“मेरी पुस्तक मेरे पास नहीं रहतीं। यह मेरी 
श्रव्यवस्थितता की हद तक पहुँचनेवाली 'उदारता' की करतूत है ! कभी-कभी मुझे 
खुद उनके श्रभाव में कष्ट उठाना पड़ता है, किन्तु जब कोई चाह से माँगता है, तो 
“नहीं कहना भारी पड़ता हैं ।/-...* * * "हमलोग ज्यादातर अ्रध्ययन' से लिखते हूँ । 
हमें श्रनुभव से लिखने का प्रयास करना चाहिए ।”--“* + * " भेरे छेख श्रौर पुस्तकें 
देखकर श्राप बहुत प्रभावित हुए हैं। वास्तव में भनृष्य का श्राचार भौर जीवन ही 


ज्र 


द्विमाछय 


वेछड़ों को पुत्तः मिला लें 
यह 'नकक्‍श दुए' मिटा दें 
वह नया शिवाला' 5 बने शीघ्र 
विध्यों का करें सफाया 
आया, नवीन युग आया 
जिसको समझा था सपना हे, बहु आज सत्य वचन आया । 
कं ३ 


साषा-संस्कार 
तिः श्‌ः सच हट ह््ह्फ्ृ कक श्पलप च््त्त तुबदीः 
एक ७ छह ४ई तुर्ददा 
हिन्दी में खब्कनेवाले कुछ शब्द 


श्राज हिन्दी मे लिखनेवालों की बाढ़-सी श्रा गई है । जिसे देखो वही गद्य- 
लेखक या पच्च-लेखक बनने की धून में दोड़ा जा रहा है। इतने-इतने कलाविद 
पा हिन्दी धन्य हुई होती। पर एक श्राँच की कसर से सारा पकवान गोबर 
हुआ जा रहा है। जिसे जरा कुछ हाथ लगा, चट कलमवन्द कर छापाखाने की 
राह लेता है। 'काता और ले दोड़ी--इस मनोवृत्ति ने श्रोर जो बुराई की 
सो की, हिन्दी का सेंवरा-सुधरा रूप बहुत-कुछ वियाड़ा है। भारतेन्द्रु और उनके 
बाद के श्राचार्यों ने हिन्दी के रूप की निकाई निखारने में बहुत मेहनत की है । 
उनका ध्यान इस व(्त प्र भी रहा है कि हिन्दी का साज-सेंवार ऐसा हो जो उसकी 
प्रकृति के प्रतिकूल न हो। इस काम में हमारे ये बुजुर्ग सफल भी हुए । इनका 
समय भाषा-संस्कार का समय कहा जाता हैँ ॥। पर झ्राज हम नये लेखक उनकी 
भेहनत पर चौका लगा रहे हँ--शब्दों के श्रर्थ, ध्वनि आदि का विचार कुछ 
करते चहीं। जिस शब्द या मूहावरे का जो श्रर्थ हम खूद समभते हूँ उसीमें 
उसका प्रयोग कर डालते है । इससे भाषा असमर्थ, भोंडी और कही-कहीं तो अ्रथ- 
हान भी होती जाती हैं। हमारी इन भद्दी भूलों के लिए कभी-क्सी भाषा- 
मर्मज्ञ चेतावनी भी दे दिया करते है । पर हमारे मनचले 'कवियश:प्रार्थी! अपनी 
भूलों का सुधार नहीं करते । वे भाव अनूठो चाहिंए, भाषा कोऊ होय' की ढाल 
श्रोड़ भूल करते जाना ही पसन्द करते हैं। और, आज के इस भेड़-घसाव में एक 
पर एक होनेवाली भूल भाषा के मुंह पर घूल डालती जाती है। ये श्बूठे ताकिक 


& उद् के महाकवि सर इकबाल की सशहूर कविता । 
ण्पर 


श्रीरमावल्‍लभ “चतुर्वेदी 


टुक विचार करें. कि यहाँ भाषा कोऊ होय' कहा गया है, 'कैसिहँ होय' नहीं । 
यह सही हैं कि खूब सजी-सँवरी भाषा में भी अनूठो भाव! न हो तो वह शब्द- 
जाल ही होगा--सेमर का फूल ही कहा जायगा । पर यह भी भूलना ने चाहिए 
कि लली-लेगड़ी श्रौर श्रर्थ का श्रनर्थ करनेवाली भाषा में कही गई “अनूठी बात 
हमारा दिल नही फड़का सकती। भापा श्रीर भाव अश्रन्योन्याश्रित है। मीठे 
गंगाजल में केवड़े से वसाया श्लोला घोलने से जो मजेदार शर्बंत तैयार होगा वह 
क्या खारे समूद्र-जल से हो सकता हूँ ? 
हिन्दी को सूपनखा बनाने का एक प्रयोग पूज्य गांधीजी की श्रसीस से हो रहा 
है। यह प्रयुक्त हिन्दुस्तानी भाषा के क्षेत्र में पाकिस्तानी बटवारा हैं। यह न 
हिन्दी है न उर्दू । कया है, सो इसके जनक जानें। यह भाषा सम में श्राने 
के लिए तो लिखी भी नहीं जाती । इसका सबसे सुन्दर उदाहरण श्राजकल का 
'हरिजन-सेवक' हैं। कुछ दिन पहले गांधीजी के आदर्श श्रौर उपदेश के जिज्ञासु 
भक्तों को यह पत्र तृप्त करता था--श्रव सिर-दर्द पदा करता है । हरिजन-सेवक' 
की भाषा को हम ओआर्पप्रयोग' समझ सह लें श्रौर स्वयं उससे दूर रहें ! 
वँगला से उल्था करनेवालों ने विना समभे-बूके हिन्दी की हत्या की हैं। 
इन लोगों ने बंगला मुहावरों तक का उल्था कर डाला है। एक उदाहरण देखिए । * 
हिन्दी में शंखध्वनि व्यक्त करने के लिए “बू-व्‌” शब्द हैं। पर बेंगला में यही शब्द 
श्राग की लप्टों की ध्वनि व्यक्त करता हैँ। बेंगला से उल्या करनेवालों ने लिख 
मारा--/चिता धू-वू करके जलते लगी”। हिन्दी में चिता 'धाँय-धघाँय जलती 
हैं श्लौर दांख “बू धू! बजता हूँ। पर उल्था करनेवालों की कृपा से अब चिता से 
भी शंखध्वनि सुन पड़ती हैं? इसी तरह, हिन्दी-व्याकरण के अनुसार “भिखारी' 
श्रौर पागल का स्त्रीलिंग रूप मिखारिन'! श्रौर पाली हैं। पर बँगला की 
जूठी चाट हमने हिन्दी को 'भिखारिनी' ही नहीं, 'पागलनी' भी बना दिया है । मेरे 
पूज्य पिताजी & हिन्दीवालों के मूँह धन्यवाद” सुन बहुत कुढ़ते थे । पिछले 
साल किशोरलाल भाई १ ने भी कहा कि तुम हिन्दीवाले अँगरेजी “थैक्स' के लिए 
'धनन्‍्यवाद' कहते हो ; पर मराठी-गृजराती में इसका श्रर्थ यह नही माना जाता--- 
श्रेंगरेजी थैक्स' का भ्रथ॑ हैं उपकार के बदले कृतज्ञता दिखाना और 'घन्यवाद' का 
श्र हैँ शावाशी देवा ; इसलिए 'थैक्स' की जगह “घन्यवाद' समीचीन नहीं है । 
छैकिन हम तो बंगालियों की भूल श्राख मूंद अपनाते हैं। भारकेशी ((०७।०व5() 


& स्वर्गीय हास्परसावतार पं० जयन्नायप्रसाद चतुर्वेदी। 
है श्रीकिशोरलाल-घनद्यामलाल सश्रुवाला । 


श्रीरामदयाल पाण्डेय 


बहुत सही है, बड़ा सत्य हे, यह चिरचपत्न प्रकृति का कहना 
यौवन वह रँगरेज कि जिसने चादर कभी न रँगी रेंगीली 
प्राण तुम्हारा भार-भार से में तो द्ूटा हुआ धीर हूँ ! 


सारी रात सनेह देखकर मनमारें निर्वाण चुप रहा 
खिलते देख फूल को नभ में धरती का वीरान चुप रहा 
यह आकाश फूट जाता है. नित अंवियाली में नथीव-सता 
१५ रे पु 2 र्‌ः 
खिली चॉँदनी देख चाँद देकर अपना इमान ज्ुप रहा 
विश्व तुम्हारा जाल--जञाल में में तो उलमा हुआ कीर हूँ | 


भूलों की दीवार बीच में फ्ाँदे तेरी याद किस तरह 

मिटा रहा मनु की श्रद्धा की मानव का उनन्‍्माद किस तरह 

पीकर तीत्र हलाहल नीति-नियम' बह जग से सीख रहा हूँ--- 

में, तुमसे ही करी जाती हैं तेरी ही फरियाद किस तरह 
यह संसार पींजरा तेरा जिश्का में तो नव असीर # हूँ! 


बी 


दुख के तालों पर आँसू से मेने सुख का गान बनाया 
बारवार ले-े तेरे अभिशापों को वरदान बनाया 
,दिल भी पत्थर का ही होगा, इतना भेद न जाना मैंने--- 
अ्रम में पूज-पूजकर तुमको पत्थर ले भगवान बनाया 
मिट जाये जो मरण-चरण से, में तो जग की वह लकीर हूँ ! 
रूप तुम्हारा लक्ष्य, उसी पर में तो छूटा हुआ तीर हूँ ! 
शक 


हमारा पुस्तकालय 
. साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली + 


हिन्दी के देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक श्रादि पत्रों के पढ़ने पर पारिभापिक 
शब्वों के सम्बन्ध में बड़ी उलझन पैदा हो जाती है; क्योंकि उनकी एकरूपता 


# झसीर --कैदी । 


 सम्पादक--अ्रीप्रेमनारायण टण्डन, एम०ए०, साहित्यरत्व । प्रकाशक--- 
विद्यामन्दिर, रानीकटरा, लखनऊ। पृ८्ठ-संख्या १६३, सजिल्द, मुल्य--साढ़े चार रुपये। 


६१ 


हसॉलजय 


यह मै 2 दिजाजित सती आज पक ७ + कल 2 इक पात्र गे 

४ भा पारित बा टली गन झझ रप्दएर्दया गो स्ुपछणजर गति देखने में 
हा ्ा 

शांती ३ ।. दाह आर बशादाग एस सपे | झा प्रनशक्षकतण पअंगेजी तयां 
कक कक कट शक शव गे हू 4 जख्क फ हा करन, लू जप के '#+' 

पद खरा शामाधा बर कं,» दो लेक फिसीी दा छेोतवा झौीर पत्रकार गमगत: 


विडी के मासपत से शो आउसिक शाकनिज्ञान एस विस्यय देय के सिविय रपस्दनों 
मेक बाहुनय गोद पमुदव प्रध्य इरस हु। हमारे लिए सारा विश्त-जीवन ही 


हु छा + कफ यहा 5 अहंकार चर क इधर ४ ि #सिक ना 
"मे गे भी का माप व ने खोखता /«्छमिवप छो शो ै। दैनिक घटवाओों की 


कक ब्क ह। कक ्द ४2७६ न क व कं कि ही, कक पिपूत ् न क- जय श्त ध् सं टी 
दाशा। भी, आजोधगिटर पर, यंग जी ऋामाता यौर भाशा में ही गा रिए होनी है । 
फ् हे ५ अड ख््फ नो १७७ /् का ४ ई५ हक हे पे $ है ४] ि 2 | 
सजी भी यह सता ये | एनस्सी ) मिश्नय की उममाशे संभिव्य्षियों में गड़बड़ी 
न हक] गे चर भन ः ्म्ट द्व् ध्ि रण 
पदया परी ४23 वरुण धापदी पौँते दो मो भर्मों की गदी् दासता के ब्रविदिण 


3 +- 2५७ *००ह०# ्ृ कक हज... चुफी लत कप औ . 0 गा तक कक हि] ह2- (लक १28 बढ 
उपहार के गरम # वें एस घमियाग को बदन कंश्ता क्री पद्य हूँ, क्रीर सम्मबतः, 


मुतित को यरदाने येबेदाएं कुछ धागामी सर्म भी हमें इस अभिशाप-बहन के 
सज्याजनक बदर से भूगा ने कर सऊगे। इस अलिशाव थी जक्ज्जा हमें सदा 
पारिभागिक शहहों की गशशयता शी घायण्वहसा का दुंसद अनुभव फराती रही 

शिन्‍्तु जिम प्रसार दिस्दीआ्याक इस को एकररता देते में द्वम प्रमादमुक्त ने हो सके 
उसी प्रकार परारिनापिक दाब्यो को एकश्यता देने की हमारी चेप्टा भी प्रमादयस्‍्त 


रही हैं। प्रमन्नता की बात है हि इधर क्षीय मतारायणश टण्डन ने इस दिल्ला में 
तत्यस्ता के साथ कदम नद्माया है। उनके इस प्रारम्भिक सत्प्रयास का हम सहर्प 
गत करते है । संथयपि उस दिशा में भावी झभियातागरों के लिए यह पथप्रदर्शन- 
| ही हू तथापि शरभी तो यह प्रारम्भिक सत्यवास-सा ही रह गया है और स्वयं 
इस दिया में भावी अभियानों की प्रावश्यकता सिद्ध करत। हैँ। ऐसा कुछ मालूम 
होता है कि यह पुस्तक जल्दबाजी में तैयार की गई हैं। सम्पादक के साथ ही 
प्रकाशक ने भी उजलत से काम लिया हैं; क्‍योंकि छपाई की भी बहुत-सी भूले 
रह गई हैं। प्रारम्भ से ही भूलें शुरू होती हैं। सम्पादक की उपाधि में 'साहित्य- 
रत्व' के स्थान पर 'सा० रत्त' लिखा हैं। हिन्दी मे इस प्रकार का संक्षिप्तीकरण 
न प्रचलित होने योग्य हैं और न शोभन ही है। सम्पादक का पद बहुत बड़ा है 
और कई पदों से बना है ; परन्तु उसकी छपाई में कही भी विराम से काम नही 
लिया गया हैं--अ्रविराम छपा हँ--रिस्चे स्कालर लखनऊ विश्वविद्यालय और 
संपादक हिन्दी-सेवी-संसार । एक तो 'सम्पादक' के बाद कही विराम नही है, 
दूसरे इस तरह लिखना भी ठीक नहीं है-हिन्दी की परम्परा के विरुद्ध है। 
हमारी परम्परा तो 'हिन्दीसेवी-पंसार-सम्पादक लिखने-बोलने की ही है। अपनी 
भाषा एवं संस्कृति की स्वतंत्र परम्परा की रक्षा से श्राधुनिकता में काई वाधा नही 
| होती। प्रस्तुत पुस्तक की उपयोगिता तो हम निविवाद स्वीकार करते है; 
घर 
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परन्तु इसमें बरती गई स्वच्छन्द्रता के हम समर्थक नहीं हो सकते । श्रीकालिदास 
कपूर की भूमिका में भी समस्त पदों में योजक चिह्नों का वहिष्कार किया गया हे । 
प्राय: अ्रनुस्वार के स्थान पर चन्द्रविन्दु भ्ौर चन्द्रविन्दु की जगह श्रनुस्त्ार से काम 
लिया गया है। इसी प्रकार 'दस' के प्रचलित प्रयोग को छोड़कर 'दश' के श्रप्रचलित 
प्रयोग को तरजीह दी गई है--जब दोनों ही प्रयोग शुद्ध हैं, तब प्रचलन को ही 
प्रधानता मिलनी चाहिए। सम्पादक के कथनानुसार इस शब्दावली' को प्रोफेसर 
' गुलाबराय, डॉक्टर रामविलास' शर्मा, डॉक्टर जगन्नाथप्रसाद दर्मा और प्रोफेसर 
: कन्हैयालाल सहल के संशांधन-परिवर्धधन का सुअंवसर या सौभाग्य प्राप्त हो चुका हैँ । 
| फिर भी, भूमिका-लेखक ने समुचित सुझाव निमंत्रित किये हैं और हम इसकी 
समर्थन करते हैं। हमारा भी यही अनुरोध है कि हिन्दी के भाषा-विज्ञारद इस दिशा 
में ध्यान देकर, शब्दावली को सुसम्पन्न तथा दोषहीन बनाने का शुभ प्रयास करें । 
पुस्तक में लगभग चारु हजार अ्रँग्रे जी-शव्दों के शुद्ध हिन्दी-रूपान्तर देने की चेष्टा की 
गई हैं। श्रभी कई सौ ऐसे शब्द रह गये हैं जो इस शब्दावली में श्रा सकते थे। 
उदाहरणार्थ, हम श्रकारादि क्रम में एक छोटे-से शब्द 'ऐक्सिडेण्ट' पर ही विचार करते 
हैं। इस शब्द का खूपान्तर संभवतः इस शब्दावली में इसलिए नहीं है कि यह श्रत्यन्त 
प्रचलित शब्द है श्रौर लोग इसका हिंन्दी-पर्याय सरलता से समझ लेते हैं।. पर, 
हमें शब्दों की प्रचलितता-अ्रश्रचलितता के प्रदन से अलग हटकर कोश की सम्पूर्णृता 
पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कोश केवल हिन्दी-भाषियों श्रथवा हिन्दी-लेखकों 
के लिए ही नहीं होते। हिन्दी को हमने राष्ट्रभापा के समुन्तत सिंहासन पर 
श्रासीन कर दिया है। अरब, हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम उसे समस्त 
प्रान्दीय भाषाओं की पथ-प्रदर्शिका बनायें । हाँ, हिन्दी में 'ऐक्सिडेण्ट' का खूपान्तर 
हम अ्रधिकांशत: 'दुर्घटना' और कभी-कभी “घंटना' भी करते हैं। परल्तु, ये रूपान्तर 
तो साधारण बोलचाल के लिए ही हैं। तकंशास्त्र में तो इसका छरूपान्तर संयोग' 
होता है। केवल शब्द को प्रचलित समभकर छोड़ देने से ही कर्तव्य की समाप्ति 
कहाँ हुई? साधारण वोलचाल से पृथक्‌, दब्दों के जो विश्येष श्रर्थ होते है उनका 
भा दिया जाना अनावश्यक नही समझना चाहिए। (ऐब्रीविएशन' के तीन रुपान्तर 
दिये गये है--संकेताक्षर, संक्षेप, संक्षिप्त रूप। ये ख्पान्तर तो प्राय: शब्द को 
जातिवाचक-रूप में ग्रहण करने पर ही पर्याप्त हैं। यदि छाब्द के भाववाचक रूप 
ह ब्रहण (8 जाय तो इसका खपान्तर संक्षिप्तीकरण' होगा । इसी प्रकार 
ऐंवसोल्यूट के नौ खूपान्तर दिये गये है ; परन्तु इतिहास झ्थवा शासन-विज्ञान के 
लेत्र में इसका जो ड्वान्तर होना चाहिए, वह उपेक्षित ही रह गया है; इसका शासन- 
सम्बन्धी अर्थ होता है 'मिरंकुश' ; 'त्तिरंकुश शासक' का प्रयोग प्रचलित भी है ; 
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डिायत' का पद जाना हम छोपार की भू सही मानते। करद्रा्टा का एक 
शापास्तर निर्मागगा दिया गया: ; परतु 'सिर्मागा वार्ता ही उपयुक्त रूपान्तर 
दोगा, उ्योति यह किया है, संज्ञा बी । उ्चेन्शन' के जो रूपान्तर दिये गये हैं 
उ्तमें परम्परा शोर समारोह का भी स्थान होता चाहिए था । “करप्शन' 
के खझायालरों में भी न्रप्शाचार' और घ्सखोरी का स्थान श्रपेक्षित है। 
क्रिएटिव मो सवास्वरों में कारगिनी' शब्द कहाँ से आया और इसका प्रयोजन 
क्या है ? यह भी बांछनीय नहीं कि 'क्रिडिक' का साधारण स्पान्तर 'शझ्रालोचका 
उपेक्षित कर दिया जाय । 'देली' का खूपान्तर दंनिक पत्र' साधारणतः नहीं 
होना चाहिए था और 'प्रतिदिन' भी हरमिज न छूठना चाहिए था; पर हुआ 
ऐसा ही हु! डारविनिज्म का एक झपान्तर 'डारविनवाद श्रौर 'डिफाममिटी' 

'विकृृति' देना भश्रावश्यक था। कुछ शब्दों के रूपान्तर हम यहाँ दे रहे है जो 
इस कोप में नही दिये गये हैं । अपने रूपान्तरों को हमने कोशगत मूल डाब्दों के 
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श्रागें कोष्ठकों में रखा है। यथा--डाइरेक्टली ( प्रत्यक्षतः ), एलिमेण्टल 


( ताल्विक ), फ्रीडम अ्रव प्रेस ( पत्र-स्वातंत्रय तथा प्रकाशन-स्वातंत््य ), जेनस 
६४ 
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( मूल जाति ), ग्रज्योर ( ज्ञानदारी ), हिंडोनिज्म ( विलासवाद ), हिंडानिस्ट 
( बिलासवादी ), इनडाइरेक्ट स्पीच ( अप्रत्यक्ष कथन ), इण्टर्नल सैन्स ( श्रान्तरिक 
बुद्धि ), इनट्यूशिंव ( सहज ), इनवैरिएबुल ( अपरिवर्ततीय ), इनवेण्ट 
( श्राविष्कार करना ), जुविलेशन ( हर्पोत्फुल्लता ), जुविलेण्टली ( हर्षोत्फूल्लता 
से ), लेबोरेटरी ( प्रयोगशाला ), लेट (विलम्बागत), लीफछेट ( पृष्ठिका, पत्रक ), 
लेक्चरर (व्याख्याता), लाइट ( प्रकाश ), लाइट लिटरेचर ( मनोर॑जक साहित्य ), 
लोन वर्ड ( गृहीत शब्द ), लॉयल ( एकतिष्ठ ), मेमोरैण्डस श्रव एसोसिएशन 
_( संघ-संस्थापन-पत्र ), मेमोरियलाइज ( स्मारकीकरण करना ), मभेण्टैलिटी 
( मन-प्रवुत्ति ), मोडिफिकेशन ( सरलीकरण ), सोनीज्म ( एकेइ्वरवाद ), 
मोनीस्ट ( एकेद्वरवादी ), मोनोटोने्स ( नीरस ), मोनोंटोनी ( नीरसता ), 
मौरलिस्ट ( नैतिकतावादी ), मोरालिटी ( नैतिकता ), मौरलाइजेशन ( नैतिकी- 
करण ), मौरलाइज ( नैतिकीकरण करता ), मोटो ( आदर्श वाक्य या आदशों 
कथन ), मल्टिप्लिकेटिव ( गुणीकरणवाचक्र ), म्युजिकल ( सांगीतिक ), नावेलेट 
( लघु उपन्यास ), न्युक्लियस ( मूल ), श्रीवजेक्टिव ( वस्तुनिष्ठ ), श्रौव्लिगेशन 
( आ्राभार ), औव्प्ोलीटनेस ( प्रयोगहीनता ), औनोमेटोपोयटिक ( ध्वनिमूलक ), 
श्रोपेन लेटर ( खूली चिट्ठी ), श्रोपेनली ( खुलेश्राम ), श्रीपेराटिक (गीतिनाट्य- 
सम्बन्धी ), ओपाइन ( मतनञ्रकाश करता ), श्रौष्यमय ( विकल्प ), ओरल 
( जवानी ), श्रोरल एविडेन्स ( जवानी गवाही ), ओरेशन ( भाषण ), 
ओरेटरी ( भाषण-कला ), श्रौर्गी ( ताण्डव-नृत्य ), ओऔरियेण्टेशन ( पूर्वीकरण, 
प्राच्यीकरण ), पैरोडी ( विडम्बना ), पार्ज (पदविन्यास करना या पद-श्रनृच्छेद' 
करना ), पार्शल ( पक्षपातपूर्ण ), पार्टी स्पिरिट ( दलगत भावना ), पिक्युलियर 
( विचित्र ), पिक्यूलियरिटी ( विचित्रता ), परसेण्ट ( फी सदी ), परसनीफाई 
( मानवीकरण करना ), पत्षपेक्टिव ( पहलू ), फिलेथीपिक ( लोकोपकारी ), 
फाइनौलोजिस्ट.( भाषावेज्ञानिक ), पोसपोनमेण्ट. ( स्थगन ), प्रेसिडेन्स 
( परम्परा ), प्र सिडेण्ट ( परम्परागत ), प्रेमिसेज ( श्रह्मता ), पब्लिक स्पिरिंट ' 
( लोकसेवा-भावना ), पब्लिसिस्ट ( प्रचारक ), पब्लिसिटी ( प्रचार ), प्योर 
इंटेलेक्ट ( शुद्ध बुद्धि ), कोट ( उद्धृत करना ), रैशनलिस्ट ( तकबादी ), 
रेकर्ड ( लिखित प्रभार ), रीडिस्ट्रीव्यूशन ( पुनवितरण ), रीफाइन ( बारीक 
करना ), रीफाइण्ड ( बारीक ), रीफाइनमेण्ट.. ( बारीकी ), रीनाउन 
( विश्वूति ), रीनाउण्ड ( विश्वुत ), रिपव्लिकन ( प्रजातंत्रीय ), रिपब्लिकनिज्म 
( प्रजातंत्रवाद ), दीक्वेस्ट ( अनुरोध ), रेस्पेक्टिव ( यथाविधि ), राइवबरी 
( प्रतिद्वंद्विता ), स्यूमर ( श्रफवाह ), साइंटिफिक एज ( वैज्ञानिक युग ), स्कल्पटर 


धन 


हिसालय 


( मूर्तिकार ), स्कल्पचर ( मूर्तिकला ), सेस्सेशन ( स्फुरण तथा सनसनी डे 
सेन्सेशनल ( सनसनीदार ), सेच्सिवुल ( विवेकी ), सेन्सिटिव ( भावुक ), 
सेवसुअल एपीटाइट ( कामक्ष॒ुघा ), साइलेण्ट ( चुप या सौन ), सिम्प्लिफिकेशन 
( सरलीक रण तथा संक्षिप्तीकरण ), सोशलाइजेशन ( सामाजिकीकरण ), सॉनेट 
( चतु्दंशपदी ), स्पेशस ( कुआझादा ), स्पीक ( बोलना था भाषण करना ), 
स्फियर ( क्षेत्र ), स्पिरिंद (आत्मा तथा भावना ), स्थप्रिंग ( करना ), स्टेटिस्टीकल 
( अंकशास्त्रीय ), स्ट्रेल ( आयास ), स्ट्रेस ( जोर देना ), सबजेक्ट टु कन्फर्मेशन 
( स्वीकृत्यपेक्ष ), सबजेक्टिव ( आत्मनिष्ठ ), सब्लिमेशन ( उदात्तीकरण ), 
सब्लाइम ( उदात्त ), सक्‍सीड ( उत्तराधिकारी होना ), सर्जेस्ट ( सुझाव रखना ), 
सजेशन ( सुकाव ), सुपरफ्लुइटी ( श्रवावश्यकता ), सुपरनंचरल (६ प्रक्वत्यूत्तर ), 
सुपरसेन्सुअल ( इन्द्रियोत्तर,प्रती र्द्रिय ), सुप्रीम (सर्वोच्च ), सराउंडिग ( पड़ोस ), 
सिन्थेसिस ( समन्वय ), सिस्टमेटाइजेशन ग्रव इम्पल्सेज ( संवेदनाओं का नियमिती- 
करण ), टेलेण्टेड ( गुणसम्पत्त ), टिपिकल ( मूर्तिमान ), अम्पायर ( निर्णायक ), 
श्रन-ऐक्सेण्टेड ( स्व॒राधातहीव ), अन-अफेक्टेड ( अपरिवर्तित तथा श्रप्रभावित ), 
अण्डररेट ( कम मूल्याकन करना ), श्रण्डरटेकिग ( प्रतिज्ञा ), यूनिफौमिटेरियतिज्म 
( एकरूपतावाद ), यूनिवर्सल ( सार्वभीम ), श्रनलाइक ( विपरीत ), श्रपटुडेंट 
( श्रद्यत ), अरबन ( शहरी ), श्ररवेनिटी ( शहरियत ), यूसेज ( प्रयोग ), 
वेरिएशन ( परिवतंन या हेरफेर ), वैराइटी ( विविधता ), वर्सेटाइल (बहुमूखी ), 
विजुश्नलाइज ( कल्पना करना तथा श्रनुमान करना ), वार्ड ( इलाका या महल्‍ल्ला ), 
वेस्टेज ( बर्बादी )--इत्यादि। इन खझूपान्तरों का होना भी आवश्यक था। 
ये झूपान्तर पुस्तक मे दिये हुए रूपान्तरों से कही युक्तिसंगत और प्रचलित हू । 
इक्जीक्यूशन, इक्जीक्यूटर, इक्जीक्यूटिव आ्रादि के रूपान्तरों का भी उल्लेख आवश्यक 
था। हमे याद है कि इन शब्दों के गलत रूपान्तर के कारण एक सम्मानित 
हिन्दी-दैनिक उपहासास्पद बन गया था। मूल अंग्रेजी मे था--कार्ग्रेस प्रेंसिडेण्ट 
मौलाना श्राजाद इज करेसपाडिग विद द वायसराय फौर रिलीज अ्रव पोलिटिकल 
प्रिजनर्स ऐण्ड कच्सिलेशन भ्रवः अन-इक्जीक्यूटेड वारंट्स'। इसका श्रनुवद उतते 
पत्र ने किया था--“राष्ट्रपति मौलाना आजाद वाइसराय के साथ राजबन्दियों की 
रिहाई और फाँसी की सजा पाने का हुक्म पानेवालों की फाँसी की सजा रद्द करते 
के बारे में पत्रव्यवहार कर रहे है !” अनुवाद होना चाहिए था--“राष्ट्रपति 
मौलाना श्राजाद राजबन्दियों की रिहाई और अकार्यान्वित वारंटों के रह करने के 
बारे से वाइसराय से पत्रव्यवहार कर रहे है ।” इवक्स्पैन्शनिस्ट के विस्तारवादी, 
साम्राज्यवादी, साम्राज्यविस्तारवादी श्रादि रूपान्तरों का भी उल्लेख श्रावश्यक था । 


६६ 


श्रीजानकीवल्लभ शादी 


आइडियलाइजेशन” का झूपास्तर आदर्शीकिरण के बदले आदशिकरण' हो गया हैं ! 

“इम्प्सनैलिटी' का रूपान्तर भी 'निर्वेयक्तिकता' की जगह “नैव्यंवितकता' हो गया है! , 
इस तरह, छपाई की साधारण भूलों की संख्या तो श्रपरिमित है । भौतिकवादी' 

के स्थान पर 'भौतिकताबादी' का शुद्ध प्रयोग एक स्थल में किया गया है; किन्तु 

दूसरे स्थान में 'भोतिकतावाद' का प्रयोग न कर पुनः भौतिकवाद' का ही प्रयोग 
- किया गया हैं। , इन समस्त त्रूटि-संकेतों और सुझावों के बावजूद हम सम्पादक 
प्रौर प्रकाशक के इस प्रयास' का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही, 
हम अपना यह स्वतंत्र मत प्रकाशित करते हैं कि इस प्रकार के प्रामाणिक 
पारिभापिक कोदय तभी तैयार हो सकते हैं जब सम्पादकाचार्य श्रीग्रम्विकाप्रसाद 
वाजपेयी, श्रीवावूरावविष्णु पराड़कर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बलदेवश्रसाद' मिश्र, 
प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डॉक्टर वासुदेवशरण श्रग्रवाल, श्रीलक्ष्मणानारायण गर्दे,' 
आचार्य ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी, श्रीरामचन्द्र वर्मा-जेसे सुयोग्य भाषा-शास्त्रियों की 
एक उपसमिति सम्मिलित रूप से प्रयास करे'। प्रकाशक श्रन्य विद्वानों से कोश 
तैयार करा सकते हैं; पर उपर्युक्त विद्वानों से उसको पूर्णतः: संशोधित-परिवद्धित 
करा लेना चाहिए। क्या ही श्रच्छा हो कि श्रखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन 
उपर्युक्त विद्वानों के सहयोग से इस कार्य को सम्पादित करे । ---रामदयाल पाण्डेय 


'पिद्वान्त और अध्ययन $ 


विद्यावयोवृद्ध श्रीगुलावरायजी साहित्य श्ौर दर्शन के मर्मज्ञों में से हैं। 
रचनात्मक व्यकग्य-हास्य-साहित्य श्रादि के अ्रतिरिकत श्रपने गम्भीर निबन्धों और 
सूक्ष्म समालोचनाओओं के लिए भी वह विशेप विख्यात हैं। उन्हींके परस्पर-सम्बद्ध 
श्रठारह श्रालोचनात्मक साहित्यिक निवन्धों का संकलन प्रस्तुत पुस्तक है। इन 
निवन्धों का विपय श्रलड्टार-श्ास्त्र हैं । इनमें पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति के श्रनसार 
देशी-विदेशी श्रलक्टार-शास्त्रियों के सम्प्रदायों श्रौर उनके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सिद्धान्तों पर 
संक्षिप्त--किन्तु स्पष्ट-प्रकाश डाला गया हैं। साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी 
पूर्वी-पश्चिमी सिद्धान्तों के वर्गकरण, तुलनात्मक विवेचन एवं समीकरण के कारण 
प्रायः प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय व्यापक श्रौर विशद हो गया है । 


# लेखक, श्रीगुलाबरायजी एम०ए०। प्रकाशक--प्रतिभा-प्रकाशन-मन्दिर, 
दिल्‍ली । छपाई-सफाई साधारण, मूल्य--३॥) । 


ध््क 


(लय 


हे अन्न क्क्ताअकफ्लट ढक पल कक अकृ टू पु कि नर कु का का जरू पं की ० सती अध्वकण लक ध् घृ पिग्तों मा कमी 

जय फ़िहए कई इकाइत पुर वर | एदर नराराद है माता काल्‍यी 
न हह डाक कु +गह चुप जलती हट श्ष्त्कर्सो जात हम उन रू प्र च््क 2 कक ल्टर | हे (] च्क्ज्क उमर े 
डा किये साध हाय छाया। का संदानों सितारा का प्रयास या उसका 
हा 54 ई २ अर. + 2+मपमक 5 व न्‍ डे भजन के $ ब्छः कक कक ६7% जक 27 धर करू फिर का कि सेकतापज, स्पाल्प भृंध 7 ड्द्ा 
"जि सा पटल 7 ना इखकाश देते परसा गधयाव शेख अर जलबग्।श सत्फत की 
8३] न हक पल हक 3३३० व ८ 5 न हिल्यार स्नकप टृडदार5 अलग धड 2 री की 28०४ शित्त व ज 
पा सादर संसायत जियो का बार माहएरत छा साओऊक आमाव का भा कांगिक 


रा 2 ६ 5» 2: न 4४ रस ऐ पथ # अल 2 [5 न $278 कम पर 3७ +>रक नजम्क 2! ४ 28) 
सही की गए । छिद वी चार्या दुक स्थियों के दिब्लेतगा में थ्रानोथक की पैनी 
आर लय 77 फल + ५ पंत का “हक 7 ये उलट लक 3 डट डक नव पा 
गंजर दिये महा हितों सौर उग्नें हिंदी के साधन सी, प्राच्च निदान्ती का 
जलन ० 5 दल कप पे रत # ल््ल्ख्छ ! मेडल हो दि यो है 
प्लान घी में, सस्तेप्णवम संध्ययत उपरिवते दिया हत। जिसे आचाय॑े 
हि हे रु 


न्‍ चूक लक 25 ६६६ है फय हद जल जज जल असल न म्मा ः लच थी 
शरद, धर स्थामसुस्ख्दामस आए रंग खियय-विसेयन या स्थासस्थ मिल चका है 


] हर ही के आज ५. कक न ; 
0 बा ५३४ $ 8१५०“ का क देछ ७ क है ५ आए २७४०. +>व एके टकताक+ कक. +>क्री रेजकक. 3५ ०.9 क्र ७ के >ककत, .+3%७०+५ है 7 ३० ००५ जी कप कप के 
बडए्य पततक थक दाउक एटा एणम्ग ; [ला झ का खकिड़ान उसखाक ने संस्कृत 
है 
आ 5. मन 


गठन प्ला तास्तारत की संमीजा को फसोीदी मर छंामार हिल्ला की सममता में 
८ 45 बा 4० 


बदलने भी जैसी पा की हे, सामचस्य सिझारती के गश-दोंग भी उसी सरल स्वर 


कि; ७०४ उत, बज खे> कन्य कि का ७“ कु अल्खु भरा श्सा दि बन ५० आन अं 'कम्कुन, काका 
भे बरत का बना हा सीखा दस्मा: ८ जाउइर मा के अवृुसार अरस्तु, 


0 गन आदि के छेस प्रह्मयातय हों 
हारग, टाइल, कसी ओआांद के छा जप] चाहदू न हा, पर यह 


5७8 0778 शी ब्ब्-७ह थक हम 4 कलह 4 के न द्यु 3३ २३३० हक द्व्न्दि के की कं पु दधय *«« 
परिण्दृतत नली उन्‍्हा संभाक्िका का से $%, अन्यथा हिन्दां का इस विपय का 


साहिता, विद्ञानाचन्धति पं० घानयाम गारती की [ त्यदर्षण की ) विमला' 


हक 


टीका से, कंयानित्‌ हो याे बढ पाता, जन सारत्रीजी भी अलबार-शास्त्र का उद्देश्य 
द्रीर्मा 4 सम: 2 दा यज्ञ न अं. सियन्म थे 3 
भलीरभाति ने समझ पाये थे, सह उन्दोंभ निवन्‍मों से सिद्ध हो जाता हूँ ! 
अलदार सोना को बर् पब्रर्थातू पूर्ण वा पर्याप्त करने के कारण अलइघ्डार 
कहल रे हो 77 सं -) की इसे सम्दरत 
कहलाते हूँ ।/ (पृ० सं० २)--गुलावराणजी की इस उवित में सूक्ति की सुस्द 
ऐसे ब्कप £ ४४५ गकऋ स्््त्प 
हैं। ऐसे ही ध्वनि-सम्थदास का खिदलेपणा करते हुए उन्होने पते की बात कही है -- 
हर हेड 


मुक्तक काव्य के मूल्याशुन में इस सम्प्रदाय को विशेष समान मिला। 
( पृ० १० )-+चअस्तुतः प्रवन्ब-व्यटग्य की सूक्क ध्वनि की सूक्ष्म व्यापकता की ही 
पहचान हूँ, मूल रूप में तो रफुड पद्चों के एक-एक पद, उपसर्ग, निपात आदि के 
व्यदज्य उन्हें उत्तमोत्तम काव्य की कोटि तक ही नहीं पहुँचाते, 'प्रवन्धायमान' 
( प्रवन्ध-काव्य के बराबर ) भी कहला देते है । ध्वनि-कांव्य के लिए व्यडण्यों 
की ग्रधानता मात्र श्रपेक्षित है, विषय-वस्तु का विशज्विप्ट चुनाव श्रथवा काव्य का 
तुन्दिल भ्राकार-प्रकार नही । 

ऐसी बहुत सारी विशेषतान्नों के वावजूद भी संभवत. लेखक के संस्कृत के 
साध्यम से इस शास्त्र मे पूर्णो प्रविष्ट न हो सकने के कारण ही पुस्तक मे प्रयुक्त 
संस्कृत शब्दों तथा श्रर्थों मे पर्याप्त कुहपता श्रा गई है--११४वें पृष्ठ में-- 
दृश्यन्त विपमोच्च॒ताइच वलयो भिकत्ती सम्रायामपि का ऐसा हास्थास्पद * अर्थ 
किया हैँ जँसा संस्कृत का अतिसाधारण जानकार भी नहीं कर सकता ! चित्र- 
ध्प 


श्रीजानकीवल्लभ शास्त्री 


कला के छायालोक (7/8॥0 &70 50906) की सूक अच्छी है ; किन्तु 'वलि' 
शब्द के वहुवचन 'वलयो” को “बलयों श्र्थात्‌ कड़ों की मूटाई” कहना गजब हैं ! 
मालूम होता है-मेघदुत के “कनक-वलय-अंश-रिक्त-प्रकोष्ठ:” से ठठोलकर 
इस कदथे की प्रेरणा प्राप्त की गई है। वस्तुतः नारी-सौन्दर्य्यें के चित्रण में 
वहाँ 'पेड” पर पाई जानेवाली त्रिवलियों का उल्लेख कालिदास ने किया है । 

इसी प्रकार “व्यञ्जना' शब्द का अ्रद्भूत यौगिक प्र्थ किया गया है---/एक विशेष 
रूप से प्रभावशाला अ्रञज्जन जिसके कारण एक नया श्रर्थ प्रकाशित होने लगता है ।” 
( पृ० & )-यह प्रायः संस्कृत के “अज्जनं व्यज्जनं व्यापार:” का ही मौलिक भाष्य 
हैँ ! १२वें पृष्ठ में जोर देकर कहा गया है---/विश्वनाथ ने व्यञ्जना के प्राधान्य 
पर पाँचवाँ परिच्छेद ही लिख डाला है” । किन्तु यह विश्वताथ का अ्रनृकरण- 
मात्र ही है; क्योंकि उनसे कई सौ वर्ष पहले मम्मठ भट्ट काव्यप्रकाश' के पाँचवें 
उल्लास में श्रौर श्रधिक पाण्डित्यपूवंक इस विषय का विशकलन कर चुके थे । 

२३२ वें पृष्ठ में भ्ररस्तु से लेकर कालरिज, एडिसन, वर्डस्वर्थ, वाल्टर पेटर, 
रिचर्डू स, क्रोचे, स्पिन्गनें, टी० एस० इलिएट, मिडिलटन मरे, जेम्स' स्काट, नाट्य- 
शास्त्र, काव्यादर्श, काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण, रसगज्भाधर आदि पाद्चात्य-पौरस्त्य 
आ्रालोचकों एवं झ्रालोचना-प्रन्थों की एक लम्बी तालिका प्रस्तुत की गई है। मं 
समभता हूँ, उनका सर्वे कर लेने पर एक ऐसे सर्वाज़पूर्ण समीक्षा-ग्रन्थ की कल्पना 
की जा सकती है, जिसका श्राभास भी आलोच्य ग्रन्थ से नही मिलता । ऐसे ही 
596८प्रॉबए९ (70 0ंशग के एक ही कठघरे में पं ० रामदहिन मिश्र के 'काव्यालोक' 
और श्राचार्य्य शुक्ल की 'चिन्तामणि' को केद देख यही कहने की इच्छा होती हैँ कि--- 

“दृषदों भवन्ति दृषदश्चिन्तामणयो5पि हा दूषद: ! ” 

पुस्तक के सर्वेश्नेष्ठ अंश वह है, जहाँ लेखक ने 'साहित्यालोचन' में अंकुरित 
“रस और मनोविज्ञान”, “कविता और स्वप्त”, “काव्य और कला” आदि विषयों 
को स-विशेष पललवित-पुष्पित किया है; आचाय्यें शुक्ल तथा श्यामसुन्दरदासजी 
के मतों का खण्डन-मण्डन किया है और बहुतेरे गढ-गम्भीर तत्त्वों को सरल-सुबोध 
भाषा में विशद किया है। वेसे विहज्भधम-दृष्टि डालने के लिए तो यह पुस्तक 
आ्रादि से भ्रत्त तक उपयोगी है श्रौर रोचकता के कारण विद्वानों और विद्यार्थियों 
के लिए समात्त रूप से आकर्षक भी । 

श्रीगुलाबरायजी साहित्यिक के साथ-साथ दाशेनिक भी है, इसलिए उनका 

वस्तु-प्रतिपादन संक्षिप्त होने पर भी ताकिक और प्राञ्जल होता है । “रसनिष्पत्ति', 
साधारणीकरण', 'कलावाद' श्रादि लेख इसके उज्ज्वल प्रमाण है। क्रोचे के ये 
शब्द उनके मस्तिष्क में अच्छी तरह खुद गये हैं कि-- 


न्क्ा &६& 


पा है 
का हि पा उदार, कं चन> ( १ हक, 
$+ ३७ न्किय ९ क भ्ट ह है), साएुर 


ह्मित्त 
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हा य छाप 5 ज्यों मे वित्त ता छाता ते, -नीसा ने होता 
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हु हु के... 2९ ३०७ र्क हे 
सगैर कम ववाशसिएाय, दिमाटिको, चा्चशीविहिडफ, श्यिलिध्विफो, लदगा, 


हुमा आदि धाहो का साध उनपर बाड़े जो उलझा सवते में भौर तब 
मेश-यों हो उसोयी इेलवाएं देश्साने वा काशबित दी साहम होता |--गगाना- 
मेनाय ते जनाने दोष: गरिशत: | 
शिया, धामि हीरे उसके भेद -+--पस लेख बंद शारजीय होने के बावजूद 
नी इहाह था सोकित नदी # भौर जी तक सिद्धास्तों के अध्ययन का प्रश्न हैं, 
पायद ही कोई सियासत दिलक थी दिसेशसा से सण्नित रहा हो । 
जअमासोननसा हे मान-तागक विबन्ध भी काको सुन्दर हैं। इस छोटे-से छेख 
के । झुछ समरापन्र भी हूँ 
जहां पत्तडी के गन्य-थित का उल्डेस है।. पन्तजी हिली के बेजोड़ कलाकार है । 
उन्होंने छापे, रस, गरय, स्र्णो--ससके अनुव्ग लिन सद्धित किये हैँ। निश्चय ही 
ऐसी सूकझों पर पाण्चाह्य ऋकत्तियों और श्राल्ोचकों का युप्रभाव है, अन्यथा सरक्ृत- 
साहित्य में भी ऐसे वर्गोनों की कमी नहीं हू, मगर उधर कभी कोई दृष्टि डालता ही 
नहीं । निराज़ाजी ने श्पनी शोर पंत्तजी की रग-रसि गुलाबरायजी से बतलाई थी 
कि उन्हें काली वस्तुएँ प्रिय हैं ओर पंतजा को खेत । उन्होंने मुझसे कहा था कि 
कालिदास की माौति उन्हें नी 'नीलिमा' प्रिय है, किन्तु उत्तके काव्य में जितने 
ज्योतिर्मय, प्रकाशमय चित्र हूँ उतने कदाचिन्‌ ही शन्यत्र देखने को मिलें। पर 
इस पर गुलाबरायजी की कीप्ठवद्ध टियणी विचारणीय हैं; बयोकि व्यवहार में गोरे 
लोगो की ही रुचि इयामल परिधान की शोर पाई जाती है । 
सुद्रर-सम्बन्धी दोपों की ग्रितती नहीं की जा सकती, पूरी पुस्तक मे संस्कृत के 
उद्धरणों की भरमार है श्रौर वहु लगभग सब के सब अशुद्ध हैं! अ्रवश्य ही अंग्रेजी 
के उद्धरणों की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है ! 
जब एऐथनी ल्लंद-ऐसे प्रगतिशील श्रालोचकों नें कला के लिए अदुभुत-अद्भूत 
भविष्यद्वाणी शुरू कर दो हैँ और शआ्लाज काव्य-कला को श्राथिक एवं राजनीतिक 
मान-दण्ड ही प्राप्त हो रहे है, तव हमारे आचार शुक्ल तथा द्यामसुन्दरदासजी की 
साहित्यिक और कलात्मक समीक्षा-पद्धति को प्रचलित, सजीव भौर सतेज रखने के 
सफल प्रयासी विद्ृदर श्रागुलावरायजी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं । 
काव्य-साहित्य के शअभिज्ञों तथा स्नेहियो के बीच इस ग्रन्थ का समुचित सम्मान 
अनिवाये हैं । रछ -- श्रीजानकीवल्लभ शास्त्री 


१२०० 


हमारी साहित्यिक प्रगति 

हिन्दी और हिन्द्॒स्तानों 

हमारे देश को ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य मिल गया! विभाजित हिन्दुस्तान 
ग्रौर पाकिस्तान की सरवारे अपना-अपना राज-काज सँतालने लगीं। प्रव हिन्दी 
औ्रौर हिन्दुस्तानी का प्रदन, हिन्दी-प्रं मियों श्रोर हिन्दी-हि्लपियों की दृष्टि में, 
महत्वहीन हो गया। किन्तु पाकिस्तानी सरकार की भाषा-तीति की तरह 
हिन्दुस्तान की सरकार की भापा-नीति अ्रभ्नी तक सन्‍्तोपजनक रीति से स्पष्ट नही 
हुई हैं। फिर भी हिन्दीवालों को विध्वास है कि हिन्दुस्तानी के हिमायतियों का 
दुराग्रह दीर्धायु नहीं होगा। हिन्दुस्तान में श्रव हिन्दी की प्रगति दक नहीं सकती । 
प्राखिर हिन्दुस्तानीवालों को अपयध् के सिवा कुछ हाथ ने लगेगा । जैसे उनका 
विश्वास अ्रप्ती दढ़ता पर हैं तवसे ही हिन्दीवालों का भी अपने संकल्प पर । 
यदि उनके हाथ में श्रधिकार हू तो हिन्दीवालों के हृदय में भ्रतन्‍्य अनुराग हैं। इस 
प्रकार, हिन्दुस्तानी श्रधिकार-मद में फूली हुई है श्रोर हिन्दी स्वाधिकार-रक्षा के लिए 
कमर कस चुकी हैं। इस युग का झ्रनभव यही वतलाता है कि अश्रधिकार की प्राप्ति 
ओर रक्षा के लिए जूमने की हिम्मत रखनेबालों के सामने अधिकार-मद को 
घुटने टेकने पढ़ें हैं ! +शिव 
भक्त और भगवान की लड़ाई । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी का कगड़ा भकत श्रौर भगवान का ऋगढड़ा हैँ ! यह्‌ 
भंगड़ा नहीं, रगड़ा हिन्दी कहती हैं --“जनम कोटि लगि रगरि हमारी, बरों 
संभू न तु रहो कुंश्रारी ।। हिन्दुस्तानी कहती है---“कहुइ करह किन कोटि उपाया 
इहाँ न लाभिहि राउरि माया ; देहु कि छेहु श्रजस करि नाहीं, मोहि न बहत प्रपंच 
सोहाही ।7 पहला कथन पाव॑ती का है, दूसरा कैंकेयी का। दोनों का भगतान 
जग-जाहिर हैँ ! भक्‍त झौर भगवान की लड़ाई का नतीजा भी दिया खब जानती 
हैं। हिन्दुस्तानी के पक्ष में जगन्मान्य महात्मा गान्ची हूँ जिनके चरणों पर बह्शि 


साम्राज्य को सिर टेकना पड़ा हूँ। बढ़ें-बड़ें त्यागी-तपस्वी नेताओं की सेना उनके 
साथ है जिसकी अ्रमोष शक्ति के प्रभाव से दुर्लभ स्वराज्य भी सुलभ हुआ हूँ। 


किन्तु हिन्दी के पक्ष में केवल हिन्दीमकतों की श्रद्धाभव्ति । हिन्दी के पास 
तकं-बुक्ति के तीखें-चोखे तीर भी हूँ ; पर हिन्दुस्तानी के पास राजकीय सत्ता का 
श्रजेय बह्मास्त्र हैं। तब भी हिन्दी -«..) नही हनुमान ने ब्रह्मास्त्र केलकर 

भी रामकाज साथा था। | - ह रा स्तर मेलेगी रामकाज साधेगी । 'राम-व' 
काज कीन्हें विना' उसे 4०, हो पृज्य बापू का आ्ाज्ञीवाद सबसे... 


हिमालय 


पाया था, जिसमें से प्रव हिल्दुस्तानी भी हिस्सा बटाना चाहती है--नही, वह तो बापू 
का सारा वरदान ही स्वयं हड़प जाना चाहती है! गआाशरचर्य और दुःख हैँ कि 
उसके इस ग्रच्याय की पीठ पर वापु वा भी हाथ हैं |! इतने पर भी, जितने हिन्दी- 
भक्त हूं, सव बापू के भी भक्‍त हैं। वे जानते और मानते हैं तथा भारतीय 
परम्परा भी वतलाती हैँ कि जब-जब भकक्‍तो ने भगवान से रार ठानी हैं, विजय 
पाई हैं। बापू से या उनकी सेना से लोहा लेने की शक्ति हिन्दीभकतों मे भले ही 
ने हो, भक्त में भगवाव से भिड़ने की शक्ति होता भी नही ; किन्तु भगवान 
की भकदित के बल पर ही भक्‍त निर्भय हो भगवान से उलभ पड़ता है। भगवान 
की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, उनके गछे में हमेशा 'हार' का ही हार पड़ा हूँ, भक्तों 
से जयमाल उन्हे कभी नसीब ही ने हुई ! --थिव 
हिन्दी के हक पर हिन्द्रस्तानी का कब्जा 
दक्खिनी हिन्द! मद्रास-सरकार का मासिक मुखपत्र है। उसके जुलाई 
(१६४७) के अंक में देशरत्वत डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी का एक भाषण छपा है । 
दक्षिणभारत की हिन्दी-प्रचार-सभा का नाम बदलकर हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा रखा 
गया है ! यह शुभ! कर्म पूज्य राजेचद्ध बाबू से कराया गया है ! १६ मई 
(१६४७) को हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के भवन की नीव रखते हुए पूज्य राजेद्र बावू 
ने जो भाषण किया उसका एक महत्वपूर्ण अंश हम यहाँ श्रविकल उद्धृत करते 
है--“जो संस्कृत और हिन्दी के पक्षपाती है उनसे में यह कहना चाहता हूँ कि 
हिन्दुस्तानी से घबड़ाने की कोई बात नही हैं। बात यह है, श्रगर मूझे बंगाल 
जाकर हिन्दुस्तानी बोलना पड़े तो विभेषकर हिन्दुस्तानी मे मुझे ऐसे अल्फाज लाने 
पड़ेगे जो संस्क्ृत से श्राये हुए है , क्योकि वहाँ के लोग संस्कृत से मिली हुई भाषा 
को ज्यादा समझ सकेंगे, और अगर मुझे फ्राटियर या पश्चिमी पंजाब में बोलना 
पड़े तो वहाँ मुझे ऐसी भाषा बोलनी पड़ेगी जिसमें ज्यादा फारसी अ्ल्फाज आये ; 
क्योंकि उधर के लोग ज्यादा फारसी समझेगे । हिन्दुस्तानी की सबसे बड़ी बात 
यह होगी कि उसमे संस्कृत और फारसी दोनों के लफ्ज' रहेगे श्रौर इसलिए वह 
ऐसी होगी जिसको दोनों समझ सकेंगे ।” हम अत्यन्त नम्नता से पूछता चाहते 
है--क्या 'हिन्दी की सबसे बड़ी बात यह नहीं हो सक्रती ? क्या हिन्दी में 
संस्कृत और फारसी के ऐसे शब्द नही खपे हुए है कि बंगाल और सीमान्त या 
पंजाब मे काम दे सके ? क्या श्राज की जरूरत के मृताबिक हिन्दी अपनी शैली 
में फारसी-अ्रबी-तुर्की छब्दों को नही खपा रही है ? फिर क्या कारण है कि 
उसको राष्ट्रभाषा का नाम न देकर हिन्दुस्तानी को वह नाम जबरदस्ती दिया जा 
रहा है ? राष्ट्रभाषा का नाम घारण करने का हक केवल हिन्दी का ही हूँ, 
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हिन्दुस्तानी तो उसकी चेरी है--शैली मात्र है। भला चेरी किस कुलीनता के वल' 
पर रानी बनने चली है ? हिन्दी में इतनी शक्ति पर्याप्त मात्रा में हैं कि वह अपना: 
रूप सबके समझने योग्य बना ले । वह तो श्रपने को सर्वे-सुगम भाषा साबित कर 
चकी- है। संस्कृतवालों की तो कोई बात ही नही, फारसीवालों को भी वह 

श्रपनी गोद में जगह देने को हमेशा तैयार हैं। तबः भी उसके स्वाभाविक स्वष्व 
. पर भपट्ा मारने के लिए हिन्दुस्तानी परचाई जा रही है ! हिन्दीवाले कभी जीते- 
जी यह बरदाश्त नहीं कर सकते । --शिव 
काका साहव का (विश्वास ! ते 

प्राचार्य काका काछेलकर हिन्दुस्तानी के सुप्रसिद्ध भक्त है। १३ जुलाई 

(१६४७) के 'हरिजन-सेवक' में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान 
के नाम से देश के दो टुकड़े हो जाने पर भी हिन्दुस्तानी के लिए “हम विश्वास 
क्यों खोययें ?' तथा श्रपना यह दृढ़ विश्वास भी प्रकट किया है कि पाकिस्तान एक 
दिन हिन्दुस्तान में मिलकर रहेगा, इसलिए हिन्दुस्तानी को ही राष्ट्रभापा बनाना 

ग्रावश्यक है ! उनके निदचय में कठोर श्राग्रह कलकता है---'देश की स्थिति का 
और देश के भविष्य का पूरा विचार करके हमने तो तय किया है कि श्राजतक जो 
नीति हमने चलाई, श्राइन्दा के लिए भी वही सही हूँ। वही हम चलायेंगे । 
यानी जहाँ तक हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का ताल्लुक हैँ, हम श्रासान हिन्दी श्रौर 
सहल उद्ृू के मिलाने से जो हिन्दुस्तानी बनती है उसीको राष्ट्रभापा मानेंगे श्रौर 
उसके लिए नागरी श्रौर उदूं--दोनों लिपियाँ लाजमी तौर पर सीखना जरूरी 
मानेंगे ।” हिन्दुस्तानी की परिभाषा में हमारे नेताओ्रों की कृठनीति का श्रज्ञेय रहस्य 
छिपा हुमा है ! कहते हैं श्रासान हिन्दी और सहल उठ, मगर महाराज मानसिंह 
की नीति निवाहने के लिए लिखते और वोलते हैं विकृृत हिन्दी श्रौर क्लिष्ट उर्द ! 
इससे भी बढ़कर जबरदस्ती यह करते हैं कि अपने भावों श्रीर विचारों को जिस 
भाषा-शैली में व्यक्त करते हैं वह यद्यपि हिन्दी की ही सुप्रचलित शैली होती है 
तथापि उसे वे हिन्दुस्तानी ही कहते हैं और इस प्रकार यह दावा कायम रखने की 
कोशिश करते हैँ कि उन्हीके मुखारविन्द से जो भाषा टपकेगी वही राष्ट्रभापा-पद 
की श्रधिकारिणी होगी ! जान पड़ता कि वे अपनी ही मानी हुई भ्रौर गढ़ी हुई भाषा 
को जहर के घूंट की तरह जनता के हलक के नीचे जबरूस्ती उतारना चाहते है। 
जनता जब॑तक उनकी देशभक्ति और तपस्या का लिहाज करती है तबतक वे मजे में . 
पापड़ वेल सकते हैं; मगर जिस दिन जनता श्रनृचित भ्ौर अनधिकार जोर-जबरदस्ती 
महसूस करेगी उस दिन जैसे सभी भ्रन्थपरम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह होगा वैसे ही 
भाषा-सम्वन्धी पर-रोचन-नीति के विरुद्ध भा। राजसत्ता की वैधानिक शवित के 
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पाने का इरमाटस पार मत 7) दिस सन थी दतठा प्रथ् राहुभापा का नाम 
हि सुनना साइतों है। धगर उसपर बरी जबरन शिगासतायों नादी जायगी तो 
गर कारपये भाएणार गताईय विना से मानेगी । ““शिव 
गारताय चंस्डात! 

एिल्दी के सु्वीतियांसी साहयसेती प्रोफ़ेसर प्रभाकर माचवे, एम०ए० के 
गग्पायादस [ मायनारत ) के भारतीय संस्कृति-संदन' से, भारतीय 


संस्फृति' सामझ एप उसमे उम्ािक संम्रिया, जुलाई ( १६४७ ) से, निकली हैं । 
बाधित मत्य इसझा ४) ही &ै। संनवत्ाः हिन्दी में बही सबसे सस्ती भैमासिक 
प्रिक्का /।॥ किस उद्याझदा एवं उपयोगिता में यह किसीसे कम नहीं है । 
इसके मद्ण-सम्दशी बुह्य दोषों के दूर करने मे यदि प्रकाशक सदन तत्पर रहा 
तो यह श्रपनी बुमत्ग पादुयसामनी के वगरुग हिन्दी के दाष्ट्रमापा-ताम का गोरव 
बढ़ावार लोगाप्रियता प्राप्त करगी । इसमें हिन्दी की रचनाग्रों के साथ-साथ मराठी, 
गुजराती, तामिल, ठेंगला ओर अंगंजी की गद्य-पच-रचनाओों के सुगम हिल्दी- 
अनुवाद भी दिये गये है। पहुसा छेख भारतीय संस्कृति' मराठी से अनुवादित 
हैं। उसकी दुछ ध्यानव्य पंवितयों को हम संक्षेप में यहाँ देते हैं--/भारतीय 
सस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करनेवाली है। उसका अर्य हँं--विशालता, 
सत्य के प्रयोग, स्थाणु न रहते हुए ज्ञान की टोह में सतत आगे बढना । दुनिया 
में जो भी कुछ सुन्दर, णिव भौर सत्य है उसे लेकर बढ़नेवाली यह संस्कृति है । 
दुनिया के सब ऋपषि-महपियों को, संतों को यह पूजती हैं। महत्ता कही भी हो, 
यह उसकी पूजा करेगी--आदर और आनन्द से उसका संग्रह करेगी। संकुचित 
वृत्ति इसे मान्य नही । भारतीय संस्कृति कहते ही सागर और अम्बर--यह दो महान 
वस्तुएँ मेरे आगे खड़ी होती है ; प्रकाश ओर कमल--यह दो दिव्य वस्तुएँ ऋलकती 
हैं; त्याग, संयम, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, विवेक की याद हो श्राती है। भारतीय 
संस्कृति का श्र्थ है सान्‍्त से अनन्त का घोर, भेद से अभेद की ओर, कीचड़ से कमल 
की ओर, विरोध से अविरोध की शोर, विकार से विवेक की ओर, कोलाहल से 
संगीत की ओ्रोर, दुव्यंवस्था से व्यवस्था की श्रोर बढ़ते जाना । इसका अर्थ है 
मेल--सब धर्मो का, सब जातियों क़ा, सब ज्ञान-विज्ञानों का, सब कालों का, सारी 
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मानव-जाति का ।. प्रयत्तवाद श्र श्राशावाद को समस्दय भारतीय संस्कृति है ।” 
श्रीतेजनारायण काक, एम० ए० की कविता ( श्रावश्यकता का अजगर ) सर्वोत्तम 
है--अनूभूत सत्य को प्रत्यक्ष करती हूँ -- 

' धग्राज विदव को निगल . रहा हैँ श्रावश्यकता का श्रजगर 

जिसका अधथर टिका है भू पर श्रोठ छ रहा है श्रम्बर 

जिसके विषभय दाँत दमकते विस्फारित भूख के श्रन्दर 

लाल-लाल दो नेत्र धधकते अंगारों -से मस्तक पर 

जिसकी खर-निदवास-बायू के सहस-पाश में वँब-बबकर 

विवश खिंचे जाते हैं मानव क्षुध्रित श्रतल उर के भीतर 

जिप आावश्यकता-अजगर से भीत त्रस्त हैं संचराचर 

कौन करेगा उसका कीलन तंत्र-मंत्र संयम-बल पर ?” 
प्रोफेसर प्रकाशचन्धगृप्त ने अपने विचारपूर्ण लेख ( प्रगतिवाद की व्याख्या ) 
में प्ररतिवाद की जन्मकथा श्रीर महत्ता बतलाई है --“संगठित झ्रानदोलन' के झूप में 
भारतीय प्रगतिवाद का जन्म' सन्‌ १६३६ में उसकी कास्फ्रेन्स से हुमना। यह 
कास्फ्र न्त लखनऊ में हुई श्र प्रमचन्द इसके सभापति थे। प्रेमचन्द एक लस्‍्चे 
श्ररसे से हिन्दी श्रीर उद् में लिख रहे थे । उनके सहयोग से प्रगतिवादी श्रान्दोलन 
को बहुत प्रोत्याहन मिला) प्रेमचन्द के साहित्य में जोपित वर्गों के उत्पीड़न का 
चित्र है। प्रगतिवाद इस समुदाय के प्रति न्याय की माँग लेकर बढ़ा था, श्रतएुव 
प्रमचन्द इस श्रान्दोलन के स्वाभाविक नेता श्रौर अग्रणी थे। प्रेमचन्द भारतीय 
परिस्थितियों की जिस माँग को साहित्य में पूरा कर रहे थे उसीने प्रगतिवाद को 
भी जन्म दिया । )८)१९ हिन्दी का श्रविकतर जागछक साहित्य प्रगतिवाद से प्रभावित 
हैं; क्योंकि प्रगतिवाद श्राज हिन्दी की सवसे बलवत्ती धारा हैं। छायावाद का - 
उत्तरात्रिकार उसने दुृढ़ता से संभाला श्रौर हिन्दी-साहित्य को नवीन गति और 
दावित दी । जब कलाकार का सम्वन्ध समाज से टूट रहा था, प्रगतिवाद ने फिर 
से यह सम्बन्ध जोड़ा श्रौर साहित्य में मानवता की पुकार उठाई। समाज के 
सबसे दलित श्रौर दीन वर्गो का श्रगृत्रा साहित्य घना, श्रौर यह नया प्राण-बल 
खोजने में उरानें कला का शअ्रभिनव श्रृंगार किया, श्रौर अ्रभिव्यत्रित के नये मार्ग 
निकाले ।” स्पष्ट व्याख्या साधारण हिन्दी-पाठकों के लिए भी सबोध है। 
पुराने साहित्यिक डॉक्टर दिवेकर साहित्याचार्य ने ्रद्मगंगा' नामक लेख में बड़े 
माक की एक वात लिखी हँ--“ब्राज ब्राह्मण कहलानेवाला प्रत्येक व्यक्ति श्रपनेक्रो 
किसी-व-नकिसी गोत्र का समझता हूं। ये गोत्र प्रात्रीन ऋषियों के ताम से प्रसिद्ध 
६। पर इनकी संझ्या भी श्राज सिदिचत करता असंभव है । महाभारत के 
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किये जल इचुरद्रह ३४३ सजा अल है पमिध्य झछागग तथ॑ 
फ़ाक स्वाग माने के आन सार मिल मात चारा उ> वात _मू, कण्मग तथा 
हु अर. 
2 हज 
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शसि ; इसे गो दागा के होते हज-श्गा प्र स्पष्ट ५ कि भावीत कांय में 
हे कक तक 3 यों कड हज ७2 हर हि फ ्रि | ए्‌ 
हिम्य साम्म से नही होते थ॑, कर्मों भे सोते थे । झगता स्मरण प्रजाहित के लिए 
दनवाल प्रादश शोध अत पंर आगे सगाढ़्र हपये-शपने गोला सिंगान से बआह्रागु 


वेभागय होने लगे । उपती प्रतिका बजाने के शिए धब, पमीन बसा शधिंदार 
घवपकार जमने गंगे शोर सोवोपकार के कार्य को भससे गगे । जादाशों का महत्व 
इस कारखों से घटया गया । पंत में जब से इसने झपने छुझ था गोन सीमित मार 

परे समद्र मे जा मिली । शदह्मगर-ऑस्करति सर्दि 
फिर से उज्दीसिय हरना हो तो नो देश के सिश, दाति के तिए अपना सर्वेरव-प्र्भण 
परे, संग ने करें, वे त्यागी पुर्छ हो प्रा कहलायें जायें।।! वचिददर डॉबटर 
भगवानदाय जी ने भी शापते का सिवन्पों में टसी मत का प्रतियादन किया हूँ । 
धायाये दाकाओी ने भी धपने एक सितस्ध में लिया है कि वर्गाशम-धर्म की व्यवस्था 
तती से बिगड़ी एस उच्च वर्मा में कत्तब्य-शांस शिधिद हो गया । बबा--- 
“ब्राह्मणों और क्षत्रियों मो लोकद्वित के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का हर घड़ी 
त्याग करने के लिए तंथार हता था। बाद्दाणों को तो सदा अपने व्यक्तिगत 
सांसारिक सुझ की मात्रा कम रानी पड़ती थी। क्षत्रियों को अ्रवसर-विशेष पर 
अपना संर्वस्य--प्रयने प्राण तक--छोड़ने के लिए उद्यत होना पड़ता था । जवतक 
उच्च श्रेणियों के कर्तव्य की कठिनता प्रत्यक्ष रहेगी--कठितता के साक्षात्कार के 
प्रवसर आते रहेगे--तब्रतक नीची श्रेणियों में ईप्पाद्िय दा भाव नहीं जाग्रत हो 
सकता । जबतक वे क्षत्रियों को अपने चारों श्रोर धन-जन की रक्षा में तत्पर देखेंगे, 
ब्राह्मणों को ज्ञान की रक्षा श्रौर वृद्धि में सब कुछ त्यागकर लगे हुए पावेगे, तवतक वे 
अपना सब कुछ उन्ही की बदोलत समझे और उनके प्रति उनमें कृतज्ञता, श्रद्धा और 
मान का भाव वना रहेगा। जब कत्तंव्यभाग शिधिल पड़ेगा शौर श्रधिकार-भाग ज्यों 
का त्थों रहेगा, तव स्थिति-विधातिनी विपमता उत्पन्न होगी।” इसी विपमता के 
कारण श्राज हर तरफ संघ ब्रढ़ता नजर झा रहा हूँ ! श्रीमती लीलावती मुन्शी ने 
प्राच्य शोर पाश्चात्य संगीत' पर तुलनात्मक विचार उपस्थित करते हुए कहा है-- 
“भारतीय संगीतपद्धति यूरोपीय संगीतपद्धति से विलकुल भिन्न है। वहाँ न तो राग्रों 
के लिए भिन्न-भिन्न वर्ग हो हैं और न उनके गाने के लिए विशेष समय तथा ऋतु ही 
निश्चित है। भारतीय संगीत में शास्त्रीयता की श्रपेक्षा कलात्मकता अधिक है। वह गति 
में तीव्र है, यूरोपीय संगीत मूलतः वैज्ञानिक है। भारतीय संगीत के लिए मधुर तथा 
कोमल ध्वनि की श्रावश्यकता है, यूरोपीय संगीत को गंभीर ।” उच्तके विचारों में मतभेद 
की काफी गुजायश है । दो कविताएँ और भी बहुत सुन्दर हैं---तृप्ति' ( श्रीक्षम्धूं- 
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नाथसिंह) और “साफ हो गई ( श्रीहरिनारायरा व्यास ) । दोनों में कल्पता और 
हादिकता का मबर संयोग है। 'ब्रजभारती'- सम्पादक श्रीसत्येद्सठ, एम०ए० का लेख 
( 'मंजरी' का मूल ) बहुत ही सरस श्रौर गवेपणापूर्ण हैं। साहित्यसंवाद नामक 
स्तम्भ हमें बहुत पसन्द आया । उसमें देश-मर के मुख्य साहित्य-केन्द्रों के कलाकारों 
श्रौर साहित्यिक संस्थाओ्रों की प्रगति के संक्षिप्त विवरण दिये गये हैं। 'सम्पादकीय 
विचार बड़े गंभीर, ज्ञानवर्धक, ओजपूर्ण श्रौर मनन करने योग्य हैं। यह पत्रिका 
उपयुक्त समय में प्रकाशित हुई है। इस समय ऐसी पत्रिका की श्रावश्यकता थी । 
सम्पादक भी इसको बहुत अच्छे मिल गये हैं। भविष्य इसका उज्ज्वल 
दीखता है। हमें विध्वास है कि इसके गुणों से श्राकृष्ठ होकर हिन्दीपाठक 
इसका सादर स्वागत करेंगे। --शिव 
नया हिन्दुस्तान” 
_ द्तारस से ' बनारस से नया हिन्दुस्तान नामक साप्ताहिक पत्र हरिशयनी एकादशी 
(२६९ जून १६४७) से मिकलने लगा है । इसके प्रधान सम्पादक श्रीशम्भूनाथरसिह, 
एम०ए० हिन्दी के सुपरिचित कवि, कथाकार श्रौर पत्रकार हैं। इसके सहकारी 
सम्पादक श्रीठाकुरप्रसादर्सिह भी श्रपने महामानव नामक सुन्दर काव्यप्रन्थ के 
कारण बहुत विख्यात हैं। दूसरे सहकारी हैं श्रीकिशोरीरमन राना । तीनों ही 
सज्जन बड़े उद्योगी और कर्मठ जान पड़ते हैं। उनका स्वावलम्बन और श्रध्यवसाय 
प्रनुकरणीय है । उनके प्रथम प्रयास में ही उनकी श्राशातीत और कल्पनातीत 
सफलता देखकर चकित रह जाना पड़ता हैं। श्राठ रुपये वाषिक मल्य में लगभग 
तीस-बत्तीस पृष्ठों का सर्वाद्धसुन्दर साप्ताहिक निकालकर वे पूर्व-प्रतिष्ठित साप्ताहिकों 
के साथ भ्रगली कतार में तनकर भ्रा खड़े हुए हैं। हमें उनके साहस श्रौर लगन 
की प्रशंसा करने में बड़ा सन्तोष हो रहा हैं। उनके श्रनभव की पँंजी थोड़ी कही 
जाय भछ्ते ही, पर उनके परिश्रम की पूँजी इतनी प्रचुर है कि 'पत्र' का प्रत्येक पष्ठ 
उसका प्रमाण पेश कर रहा हैं। उनके सम्पादकीय विचारों में श्रोज भ्रौर तेज 
काफी नजर श्राता हूं । उनके सम्पादनकौशल में भी श्राघधनिकता की मात्रा पर्याप्त 
हैं। सभी सामयिक विपयों पर सुसम्पादित पाद्यसामग्री, निर्भीकतापूर्णो न्‍्यायोचित् 
सम्पादकीय श्रग्रलेख श्रौर टिप्पणियाँ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के समाचारों का 
संकलन, सुरुचिपूर्ण साहित्यिक चर्चा, देश-विदेश के ज्वलन्त प्रदनों पर निष्पक्ष 
विचारों का प्रकाशन, भारत के विभिन्न प्रान्तों का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक 
परिचय, सब कुछ इस पत्र में बढ़े ठिकाने से सजा-सजाया मिलता हैं। हम हिन्दी 
में ऐसे उच्चकोटि के साप्ताहिक पत्र के गुभागमन का सादर पअ्सिनन्दन 


करते हैं। ईश्वर इसे श्रमर करें । “शिव 


ब् ग्र 


हिसादिय॑ 


( उ्ीककपआक २4 अप पे +>म3-नकनक कप कम पर को. जा अपन कफ इ+नज करन 3. 
जदाागुर हे साबित प्रेस से, मरी साहिियिस यीज्धर राजेद्धसिहुजी के 
की ५ कक 3] ते 
गगपाददात्प में, प्रथम सायंगा भे धुवारम्गा प्रशोशित हम्ा हैँं। लगंसग पार 
852 हर जुड्न्त € हू हरेक हा :8। ७-४ *३३ सबक. ३ ' धाप हक ही. ०१ 
पष्ठों का मं झाठान पत गये सापारण दगगज पर सफाए से हो छपा हुथा ८ 
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मध्यप्ररेश को सापित्यिक मारियों गियर 


बडी हनी पै नई) थार हुपये सापिक 
मूत्य में ऐसा बडा साहितिश ससाला आहत कम पा देसे हैं। इस एक पतन से 
टी मध्यप्रदेश की सारिध्यिय घगति की हल मिल जाती और हिदद्दीगंसार की 
मतिधिधि का नी पता सम जादा है। संडत्या सीर सेब मागक स्मासी 
स्म्मों में हिन्दी जगत के उत्तमोलम सुवाशव विययों का संग्रह करके संग्पादक से 
झपनी परिएण्ठ्नता झसि का प्रशंसतनीय परिचय दिया 8। उसमें उनद्वित की परस 
भी झाफकनती है। सशादक की शुझ झौर गगन में सटदयों के लिए एक विचित 
शावार्पण है। यद्यपि कॉपरियाएँ नहीं हू ततवोगि सकजलेगा बढ़े सरस ओर 
मतोहर है--विशालबुशि ब्यासा ६ काका काछिेलक़र ), वर्माऋतु (रीखनाथ 
ठाउर), संस्कृति-केंद को रपरेसा (श्रीवनारतीदास चतुर्तेदी), नर्मदा का सन्देश 
(आचार्स क्षितिमोहन सेन) । उनके अतिरिय्तत स्वयं सग्पादक के लिखें दो छेख 
भी हँ-- महाभारत की महता शोर ंग्रद्धालयों द्वारा शिक्षा' । समालोचवाएँ 
और साहित्यित्त टिपरिया---सत सम्यादक की ही लिणी हुई है शौर पत्र के भावे से 
भ्धिक ब्लंण में उनका विलार हैं। इस सभी सम्पादकीय छेखों से राम्पादक की 
वहुशता और बहुशुतता स्पष्ड व्पवत् होती है। हिन्दीवापा और हिंन्दीमाहित्य से 
सम्बन्ध रसनेवाले अनेक महत्त्ववूर्ण प्रइनों पर सम्पादक ने बड़े प्रच्छे चुकाव पेश 
किये हैं और उनके सुलभे विचारों में चिन्तनशीलता की गहराई भी काफी है। 
हम ईइवर से इस साहित्यिक सखा की दीर्घायु-दामना करते हैं। “शिव 
साहित्यिक-सांस्क्ृतिक सातिक पुस्तिका 'समता' 

मध्यप्रदेश से ही समता भी सितम्बर ( १६४७ ) से निकलने जा रही 
है। इसके सम्पादक-मण्डल में छ विद्वान्‌ साहित्यकार है--श्रीनन्ददुलारे वाजपेयी, 
श्रीरामेशवर शृक्‍ल 'अ्रंचल', श्रीजिवदान सिंह चौहान, डाक्टर नारायण विष्ण जोशी, 
आीगोपीकृष्णप्रसाद, श्रीगजानव माधव सुक्तिवोध। श्रीवसन्त पुराशिक इसके 
भवन्ध-सस्पादक हैं। वाधिक मूल्य इसका दस रुपया होगा प्लौर एक प्रति का एक 
रुपया ।- पता है इसका--६०१ गोलबाजार, जबलपुर। इसके परिचय-पत्र का 
संक्षिप्त अंश इस प्रकार है--“नई प्रगतिशील चेतना का साहित्यिक माध्यम होने के 
साथ ही साथ समता” हिन्दी की साहित्यिक परम्परा के भ्रालोचन, उन्नयच तथा 


विकास में सहायक होने का प्रयत्त करेगी । उसके हारा जीवन तथा साहित्य की 
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समसस्‍्याएँ परखी जायँगी। वह साहित्य श्रौर कला के नवीन प्रयोगों का स्वागत 
करेगी जिससे नवीन परिस्थिति के अनुकूल भ्रभिव्यंजनाशैली का विकास हो। 
साहित्य का श्रन्य कलाग्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करते. हुए संगात, नाटक, 
जननाट्य, लोकगीत तथा लोक-कलाओं की भी उपेक्षा नही की जायगी । उसमें 
विदेशी तथा श्रन्य भारतीय भाषाओ्रों के कलाकारों की कला और साहित्य का 
अध्ययन नियमित रूप से मिलेगा। दर्शन, पुरातत्व, इतिहास, राजनांति श्रादि 
ब्रिषयों पर भी उसमें गंभीर छेख मिलेंगे । हिन्दी के श्रेष्ठ विचारकों तथा लेखकों 
का सहयोग उसे प्राप्त है। नई प्रतिभाग्नों के लिए उसके पृष्ठ खुले हुए हैं । उधर 
लव्धप्रतिष्ठ सम्पादक-मण्डल, इधर आग और उल्लास बढ़ानेवाले ग्रभिवचन--- 
विश्वास जमना स्वाभाविक है। हिंन्दी की चौमुूखी उन्नति देखकर हृदय झानन्द- 
' बिह्लल हो उठता है--कुछ कहने की इच्छा रहते हुए भी कुछ कहते नहीं वनता। 
मगर इस समय इतना ही कहना काफी है कि 'समता' से श्राशाएँ बहुत बड़ी-बड़ी 
हैं जिनकी पूत्ति प्रथमाडू: से ही होने लगेगी--ऐसी ही हमारी निश्चित धारणा 
है। तथास्तु। “+शिव 
पाकिस्तान की ग्रेणा” और सर इकबाल 

प्रवासी-मवनत ( अजमेर ) से स्वामी भवांनीदयालजी संन्यासी लिखते हैं-- 
“हिमालय के नत्रे अंक में श्री 'दिनकर'जी का लेख में बड़े ध्यान से पढ़ गया। 
उच्होंने मुस्लिम मनोवृत्ति का जो विश्लेयण किया हैँ वह उनकी गंभीर गवेपणा - 
का परिचायक्र हैं।. खेद हैँ कि मूझे एक बात खटकती हैं। जिस समय महाकति 
इकवाल ने 'सारे जहाँ से श्रच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' की रचना की थी उस समय वह 
पक्के हिन्दुस्थानी श्रौर राष्ट्रवादी थे, उनपर उन दिनों मुस्लिम मतान्धता की छाप 
नहीं पड़ी थी। इकबाल का वह गीत राष्ट्रीयता से श्रोतप्रोत है, उसमें 
साम्प्रदायिकता की अ्रप्रत्यक्ष फकलक भी नहीं हैं। उसमें 'चीनो अरब हमारा, 
हिन्दोस्ताँ हमारा ; मुस्लिम है हम, वतन हैँ सारा जहाँ हमारा” यह नई पंक्ति कहाँ 
से श्रा गई ? उसमें तो इकबाल स्पष्ठ कहते हँ--'यूनानों मिस्र रोमाँ, सब मिट 
गये जहाँ से ; श्रव तक मगर है वाकी नामोनिशञां हमारा ; कुछ वात है कि हस्ती 
मिठती नहीं हमारी, सदियों रहा हैँ दुष्मन दोरे जमाँ हमारा'--्रर्थात्‌ मुस्लिम 
मुस्लिम श्राक्रमरा दो हो ता कोन पा हे कक कक, 
के जक होता रहा, फिर भी इसमें कोई ऐसी विद्येपत्ता हैँ कि वह श्रभी 
तक अपने श्रसली रुप में बनी हुई है । वास्तविक बात तो यह है कि जब इकवाल 
राष्ट्रीयता को तिलांजलि देकर मुस्लिम लीगी मूल्ला और पाकिस्तान के स्वप्नदर्णेक 
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मम मर 0 95 06 हो करत 
इसे मंच हंस मंतर से हमसे पाया का 68 झमंगवस शाष्गिय गीत ने मर्जे पर 
2030 कक कर का 94५4६ मकर हे >कपब हे श ६3६ पृ 
76 एम्सामी कदिता भी सना २॥. रखी घर उन्‍होंने यह मंगदती शायरी की जिसके 
कुक टरा आध्ज धन रे अल्‍न्‍ननक फल श्य मद बाज पु ते 
दातार से यश पाहिशास | पे रुक कह गये &। उसके भारण-पत्षिद्र राण्रीय गीः 
का कक का 3 ० की 4 जस नाक न का का. के के %ू ३ (जा कै फप ज्क्द है हम 58 203 की ग्‌ं का ग्र्द िः हा ी 
प सोदा शरव मारा ला पाया 5 ही ना, में ती साग्गदामक सति 
| माडिया 5 न एंव साइत ह प. न्त कर ादइ्+. डक 7 प्‌ ्त्ों 
फू वीडउथा कक हल्वााइनजओाो एमारल एक सनमा न रसे ४ ) सके अत का पाठकों 
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सम चर सरउशावइा चाय माप हक । साया |, बाना जा में इसे सूचना से 
पु + डे 
हमारे पट को ससपोद होगा । ““+भिव 
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रसिल गरतीय साहल-सम्येलन 

पिला में १६-६४-३ ए-२९ पिदर ( १२४०५) को प्र मुख भारतांव भाषाश्रों 
के शाहियिकारों का सम्मेलन शोनेयासा है। दलिग-पैेदराबाद की 'प्रेमचन्द- 
सोसायटी दें। ततपाययान में एसका श्लाशोजन हो रहा है। इसके संगोजकों में 
रॉँखर राजेद्रपमादजी, टॉदिर जाफिरदगेस, थीमली सरोजिनी सायदू, श्रीवियोगी हरि 


20 52% ध्द न्त्ग्द्रि ९ ० 2०2५ >कक के ०१३० ट्ाज्टपा 
धीजनेसखारमार, शीशान्तिग्धाय लटमागर, ही शबइसगजार शादि माननीय सज्जन 
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8। इसके स्वागताध्यक्ष है सर शंकरताल और कार्यमममिति के श्रव्यक्षेह 
३ आऔ 0 की न कक और, टि पारा 
पीजनेन्द्रकुमार । प्रधान मंत्री छ श्लीमती सस्यव्सी मह्लिक और डॉक्टर अख्तर 
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सेन रायपुरी तथा कार्यालय-मंत्री सीमगपाल जैन । इस सम्मेलन के झ्रायोजन का 
मूल उद्देश्य यह है कवि भारत की भिन्न-भिन्न भाषाप्रों के साहित्यकार एक दूसरे के 
निकट सम्पर्यो में ग्रावार साहित्य की विशिष्द एवं सामान्य समस्यात्रों पर विचार 
कर सके। निस्मंदेह उद्देश्य चहुत पवित्र श्रौर महान्‌ हैं। इस्तकी सफलता में 
भी कोई दांका नही है ; व्योंकि देश के स्वाधीन होने के कारण इसकी सिद्धि में 
वादा पड़ने की संभावना नही हैं। सभी भारतीय साहित्यकारों के सद्भावचा- 
प्रेरित सहयोग से हमारी सांस्कृतिक प्रगति निश्चय ही वलवती होगी। विशेषतः 
राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य का अभ्युदय् थ्रौर अ्रभ्युत्यात तो इसी बात पर निर्भर 
हैँ कि उसका घनिष्ठ सम्पर्क सभी देणी भाषाम्रों के साहित्य से स्थापित हो जाय | 
हमें पूर्णा विश्वास है कि यह सम्मेलन एक सुसंगठित स्थायी संस्था के रूप में कायम 
रहकर भारत की राजधानी से सर्व-याहित्य-समन्वय का सूत्र-संचालत करता रहेगा। 
इसकी शोर से प्रनुभवी और मर्मज्-विशेषज्ञ श्रनुवादकों, समालोचकों, संकलयिताशओं 
तथा संपादकों के मण्डलों की स्थापना होनी चाहिए, जिनके द्वारा सभी भाषाओं के 
साहित्य पारस्परिक श्रादान-प्रदान से लाभान्वित होते रहें । साथ ही, इस संस्था 
की एक अपनी मुखपतन्निका भी होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी भाषाश्रों के साहित्य 
गी गतिविधि और विकासक्रम का पता लगता रहे। इन दो श्रत्यावर्यक कामों 
के सिवा ग्रस्थ-प्रकाशन-योजना पर भी ध्यान देवा अनिवाय है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ 
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यह होगा कि एक भाषा के साहित्य-भाण्डार के उज्ज्वल 8285 से दूसरी भाषा के 
साहित्य-कनोप की श्रीवृद्धि होगी--गीख-गरिमा बढ़ेगी। ये तो और भी कई 
काम हाथ में लेने योग्य हैं, पर इस समय यदि ये तीन काम ही ठिकाने से क्रिये 
जाये तो देश-की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का नव-जागरण हमारी राष्ट्रीय 
एकता को खूब पुष्ठ करेगा । हाँ, इन कार्यों की पूत्ति के लिए प्रचुर धन की 
ग्रावश्यकता होगी । यह श्रा्थिक समस्या तो देश की वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति 
में हिन्दी-हिंतैपियों के संकल्प मात्र से हल हो सकती है। श्राश्ञा हैं कि हमारे देश 
के समवेत साहित्यिक परस्पर विचांर-विनिमय कर शीघत्र ही उचित मार्ग का 
अ्रवलम्बन करेंगे श्लौर हमारी राष्ट्रीय सरकार भी राष्ट्र-कल्याण की कामना से यथेष्ट 
द्रव्पदान देकर साहित्यकारों को अपना मिशन पूरा करने के लिए निद्चिन्त 
कर देगी । 
ब्रज-साहित्य-मंडल ( मथुरा ) के सयत्न 
ब्रज-साहित्य-मंडल एक सजीव संस्था है । उसकी गतिशीलता सर्देव उन्नति की 
श्रोर उन्मृख रहती हैं। उसकी मुखपत्रिका ब्रजभारती' ब्रजभाषा-साहित्य के उद्धार, 
प्रचार और परिष्कार के लिए अथ्क प्रयत्न करने में ध्तत संलग्न है। “मंडल' के 
सदुद्योग के फल-स्वरूप ही प्रतिवर्ष अखिल-भारतीय ब्रज-साहित्य सम्मेलन हुश्रा 
करता हैं। उप्तका चतुर्थ श्रधिवेशन श्रीमान्‌ पंडित क्ृष्णदत्त पालीवालजी की 
श्रध्यक्षता में फिरोजाबाद में हो चुका है। सनन्‍तोष की वात है कि सम्मेलन के 
श्रधिवेशनीं में प्रस्तावों की धूम नहीं मचने पाती । श्रवतक उसमें उततने ही प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए हैं जितने कार्यरझूप में परिणत किये जा सकते हैं। फिरोजाबाद में 
शोक-्रस्ताव के श्रतिरिक्‍त केवल तीन ही प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। यह 'मंडल' के 
विचारवान श्रौर कार्य-तत्पर संचालकों के कत्तेंग्य-ज्ञान का सूचक है । वे हिंढोरा 
पीटना नहीं चाहते, ठोस काम करना पसन्द करते है । वे पंचवर्षीय योजना वनाकर 
सच्ची लगन से उसकी पूत्ति के निमित्त यत्तवान हैं। उम्र योजना की संक्षिप्त 
रूपरेखा का दिग्दर्शनमात्र निम्नलिखित कार्यक्रम से हो सकता है---प्राम-साहित्य- 
संकलनकर्त्ताओं के लिए शिक्षण-शिविर की स्वापता, ब्रज-साहित्य के श्रध्यथन- 
श्रध्यापन॑ के लिए विद्यापी० का संस्थापन, ब्रज के भूगोल-इतिहास का शोधन 
श्रौर प्रकाशन, त्रजभाषा के कोप श्रौर व्याकरण तथा सचित्र ब्रज-विश्वकोप का 
निर्माण, ब्रज-साहित्य-संग्रहालय श्रौर ब्रज-कला-परिपद्‌ की स्थापना, कोप- 
व्याकरणादि के साथ ब्रजभाषा के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों श्रोर संकलित प्रामसाहित्य 
का प्रकाशन। श्रन्य जनपवों की बोलियों में भी जो लोक-साहित्य लुप्तप्राय 
श्रीर विखरा पड़ा है उसके उद्धार एवं संग्रह के लिए भी इस योजना से काम 
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लिया जा सकता हैं। सभी प्रान्तों के लोक-संग्रही सज्जस इस शथोजना को अवरय 
हेसे श्रौर इससे प्रेरणा लेकर शगी के श्राधार पर न्पनी प्रान्तीय सुविधा के 
अनुसार आासावी से नई योजना बना लें। डाक्टर यासुदेवशरण श्रग्रवाल की 
जनपद-फल्याणी योजना का प्रचार पंडित बनारणीदासजी चतुर्वेदी बहुत कर चुके 
हैं। इन योजवादों के कार्यात्वितत होने का समय श्रा गया। प्रान्तों के 
सांस्कृतिक विकास से ही राष्ट्र की शक्ति एवं विभति की वद्धि होगी । 'मण्डल' 
ने प्रज-ग्राम-साहित्य-संकलन का जो विवरण प्रकाशित किया है उसे भी प्रत्मेक 
प्रान्त के लोकसाहित्यांगही को देखना चाहिए और “मंडल द्वारा ही प्रकाशित 
मन्साहित्य-संकलन-प्रणाली नामक पुस्तक के अनुसार कार्यारम्भ कर देना 
चाहिए। मंडल ने एक पुस्तक हस्तलिसितग्रन्थ-्योघन-विधि' भी प्रकाशित की 
उसके अनुसार भी प्रत्येक प्रान्त में प्राचीन प्रस्थों का झोध होना श्रावश्यक है। 
यामसाहित्य का संकलच तो कई प्रान्तों में मच्द गति से हो भी रहा है; पर 
प्राचीन प्रत्यों का शोध अ्रमी तक काशीनागरीप्रचारिणी सभा द्वारा श्रधिकतर 
यूक्‍तप्रान्त मे ही हुआ हँ--राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बिहार ग्रादि ग्रान्त 
अछते बचे हुए है; इन प्रास्तों में मी बहुत-से प्राचीन ग्रस्थरत्न विखरे पड़े है 
जिनके उद्धार से हमारे साहित्य के इहास को वहुत प्रकाश मिल सकता है । 
ऐसी शुभ प्र रणाओं के लिए हमें 'मण्डल' का कृतन होना चाहिए। एक बात 
, श्र हम 'मंडल' के ध्यान में लाना चाहते हैं। वह है ज्ञीघ्रातिशीघत्र घुर-साहित्य 
का सम्पादन और प्रकाशन। तुलसी-साहित्य की ठीकाएँ बहुत-सी है; पर 
सूर-साहित्य की एक भी टीका आ्राजतक नहीं निकली ! क्या ब्रजमंडल में सूर- 
साहित्य के अ्रनृरागी या मर्मज्ञ हैं ही नहीं ? यह तो विश्वसनीय वात नहीं। 
मंडल' को इसीके लिए सबसे पहले उद्योग करना चाहिए। विश्वविद्यालयों 
शोर विद्यापीठों मे सूर का श्रध्ययन हजारों विद्यार्थी कर रहे है। उन्हें सुर- 
साहित्य की समालोचनाएँ तो बहुत मिल जाती हैं; पर सूर के पदो का स्पष्ट 
भावार्थ बतानेवाली कोई टीका चही मिलती । तुलसी-साहित्य में छात्रों को कभी 
कही कठिताई नहीं झेलनी पड़ती ; किन्तु सुर-साहित्य में उन्हे अनेक स्थलों पर 
निराशा होती हैं। त्रजमाषा-साहित्य के आदि-कवि की लोकप्रियता बढ़ाने के 
लिए “मंडल' को इधर ध्यान देना चाहिए । “5शिव 
हिन्दी में लिखा गया सबसे पहला फैसला 
बुलन्दशहर (युकतप्रान्‍्त) के (सिविल और असिस्‍्टेण्ठ सेशन जज श्रीमोहनशंकर 
संदंसेता ने पहले-पहल हिन्दी में फैसला लिखना शरू करके हाकिमों की आँख की 
पट्टी तो खोली ही है, हिन्दी के न्‍्यायालय-प्रवेश-पय पर भी शझ्ालोक की किरयखे 
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छिटकाई हैं। वह एक पुराने हाकिम हैं । उन्होंने 0 तक ही हिन्दी पढ़ी हूँ रे 
श्राजकल के वहुतेरे हाकिम वी०ए० और एम०ए० तक हिन्दी | पढ़ें हुए है! ४ 
कितने ही नवयुवक भी होंगे जो पर की हिन्दीपरिपद्‌ हा है रे 
पक्षसमर्थन में जोशीला व्याख्यान भाड़ चुके होंगे । किन्तु समस्त देश मे एक हूँ 
व्यक्ति ऐसा निकला,. जिसने स्वराज्य के शुभागमन की प्राशा मात्र से हुलसकर, ः 
स्वराज्य-तिथि से एक मास पूर्व ही, निद्वेन्द्र भाव से, साहमपूर्वक, हिन्दी मे फँंसला 
लिखने का श्रीगरोंश कर दिया। अखबारों में इस खबर के हे छुपने पर भी 
प्राजतक कहीं से किसी हाकिम के उत्साह-प्रदर्शन का समाचार नहीं मिला हूँ । 
जब भारतीय विधान-परिपद्‌ ने हिन्दी-तागरी में विधान तैयार करने का निदचय 
प्रकट कर दिया तब तो कचहरियों के श्रफसरों को भी स्वाधिकार के संदृपयोग का 
साहस प्रदर्शित करना चाहिए। श्रीसक्सेनाजी ने सबसे श्रागे बढ़कर जो हौसला 
श्रीर हिम्मत दिखाई है उसके लिए हिन्दीसंसार में उनकी प्रद्मंसा ही हो रही हूँ । 
किन्तु उन्होंने हिन्दी में फंसला लिखने का 'जो संकल्प किया है उसकी पृत्ति में 
बह बहुत-सी वाधात्रों का भी श्रनुभव कर रहे हैं। वह लिखते दे “कानूनी 
शब्द हिन्दी में नहीं मिलते। हिन्दी के स्टेनो-टायपिस्ट नही मिलते । हिन्दी 
का टाइपराइटर तो मेरा श्रपना ही हैं । परन्तु उस पर खुद छापने या टायपिस्ट 
से छपवाने में समय बहुत लगता हैं। ठाइप करना तो मैंने उसे सिखा लिया हैं, 
परन्तु हिन्दी-श्ॉर्टट्रैण्ट की कितावें नहीं मिलतीं जो उसे सिखाया जा सके। खैर, 
में तो श्रव यही प्रयत्त करूँगा कि श्रपना फैसला सेशन का हिन्दी में ही देता रहें-- 
सिविल केस का हिन्दी में दे ही नहीं सकता जबतक झूल' न बदल जाय। मेरी 
मंगलकामना यही हैँ कि हमारी मातृभाषा हिन्दी को श्रपना पूर्व गौरव प्राप्त हो श्रौर 
यह भारत की राष्ट्रमापा हो । मेरी श्रव पूर्ण चेष्ठा यही रहेगी कि अ्धिक-से- 
अ्र्रिक निर्णय हिन्दी-भाषा में ही दिये जाये । हिन्दी ही हमारी मातभापा है श्रौर 
कदापि कोई दूसरी भाषा उसका स्थान हमारे हृदय में प्राप्त नहीं कर सकती। 
में इस बात को श्रव दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दी को श्रव कोई उसके उच्च 
आसन से नही हटा सकता । न्यायालयों में हिन्दी का प्रचार श्रत्यन्त श्रावशयक है । 
भारत के अधिकतर जन इसी भाषा से परिचित हैं। उनके श्रापसी ऋगड़ों का 
निर्णय उसी भाषा में होना चाहिए जिसको वे पूर्णरूप से समझ सके और तब ही 
उनको न्यायालयों की कारंबाइयों में वह श्रदूट विद्वास हो सकता है जैसा होना 
चाहिए शौर जिस विद्वास को उनमें उत्पन्न करना प्रत्येक सरकार का सर्वश्रेष्ठ 
कर्तव्य हैं। परल्तु हमारे मार्ग में इस समय श्रनेक कठिताइयाँ हैं। प्रथम तो 


्थ 
सरकारी नियम कुछ ऐसे हैँ जिनका हमें पालन करना ही है। जैसे सिविल जजी 
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